श्रे नाटक द्धी कुजी 


[ से०--र> रामद्ण आली, हिन्दी प्रभाकरं { 


तदक के््को कौ क्था का सकचेपः कठिन शब्द द 


दसम अकोक 
करी आवश्यकं /, 


के अर्थ, प्रधान प्तौ का चरित्र चविच्रण तथा नाटक 
परिभाषां दी गद है । मृ० 
व्याकरण की प्रशचोत्तरी 


° ए० तथा कविराज समला 


,। 


[नै०--श् गरप्मपरताप शातनी, 
अग्रवाल हिन्दी भरमार विशारद ] , - 


सपादक---घर्मैचन्द्र रार्‌ ` ' 
का सासा व्याकरण बहुत आसि 
म भरन जौर उत्तर के रूप मे समाया गया ह विद्धान्‌ सपादक 


रह से विदार्थियों के लिए पयार वना दिया है। 
अवश्य देष्य लं । मूल्यं ~) 


९ 


1 


॥ 


इस पुस्तक भ हिन्दी क 


नि मापा 


नदस्हिरत 
पुस्तकं रतत खमय सपादक का मास 


व्याकरण का.चाटे ` - ४ 
{ से०--श्रीयुन धमन्दनाय तियाङकार ] 1 , 
हेन्दी कासाय उयाकरणं १० मिनट 


छनि वालौ 


ट्म च्वाट की खद्ायता स हि 
ञं दोयया जा सकता दै । ठीक परोक्षा के समय काम 


वचीङष्ै) मूल्य) । 


~ 


हिल्दी-क्लिस- दविः 
{हन्द कथ 


अनति 
हिन्दी-चिलास के कठिन -शन्डों तथा परयो कं वन्वन भ्‌ 


| टीकाकार 
श्री केशवग्रस्राद शल 


भङाश्चकफ 
हिन्दी-मवन 
सद्यैर 


दूस सस्कस्ण) १९३८ [मूल्य ९॥) 


व्याकरण की भश्चोत्तरी 


लिण--भरी भीप्म्रवाप क्षाद्ली, सी ए० तथा कविराज गमलाल 
भम्रवाल हिन्दी अमाकर, विश्षरद्‌ ] ॥ 


सदादश्---पर्मचन्द्र विशारद 


॥ 


इस पुस्तक मे हिन्दी का सारा व्याकरण बहुत जासान भाषा 
मे प्रप्न मीर उत्तर के रूप मे सममाया गया दै । विहन्‌ सपादक 
मे इस हर तरह से विदार्धियों के लिए उपयोगी वना द्विया है 
पुस्त लेते खमय सपादक का नाम अवश्य देख ले । मूल्य 1-) 


भारतवर्ष के इतिहास की परर्नोन्तरी 
[ ले०--श्रीयुत जुगलकिशोर चतुर्नंदी, हिन्दी प्रभाकर } 


इस पुस्तक मे फालीपत की तीसरी लङा तक का भारत का 
इतिष्टास प्रश्न ओर उत्तम क ख्प मे लिपा मया है 1 इसे अत्ति 
रिक्तद्िन्डी रत्व परी्ठा मे पिढ्ले कहे सालों मेपृदचे गये प्रन 
उत्तर सित देकर विद्धान्‌ ते ने पुस्तक छो ओर भी उपयोगी 
वना दिया दै । पिले कद सालो मे रसन पया के पावे पन्नफे ` 
प्राय सभी प्रयुन दस पुस्नक के अन्दर मे आति रदे है । मूष (= 


दुसरे सस्करण में दस पुस्तक को प० मगवदत फे इतिदास 
के अनुसार शुद्ध कर दिया गया है । 
पुस्तम पर शनो जुगलकरिशोर चतु्वेषठो का नाम मौर दूसरा 
सरण देखकर! 


न~~ +^ 
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बुनाई सीखने कौ अनुपम पुस्तक ' । ‹ . 


५. 
रात्पमाला 
कले०--श्रीमती विधाधरी जीरी शविद्रारद' } 
दूखसा--परिवद्धित खस्फरण 
बुनाई सीने फी अव तक हिन्दी मे इतनी घड़ी, इतनी सुन्दर 
अर इतनी वटिया का पुस्तक प्रराशित नदीं इई । पुस्तक के खुल्य 
विषय ये है 


१ छे वध्वो के मनमोहक मोजे, दस्ताने, क्रक, शोल तथा सूट । _ 


२ ज्ञद् ओर लढक्रि्यो के मोजे, दृस्ताने,स्वेदर, 'जपर, निकर्‌ 
ओर कोट आदि। 

३ सियो के मोजे, दस्ताने, जपर, स्वेटर, सखेटरकोट, सथा 
मनोरजफ़ शोल । 

४ पुरुषों के पुल ओवर, मोजे, दस्वाने तया मफलर्‌ । 

१४० च्लाक तथा वदे साद्कन के ३२५ पृष्ठो की आटे पेपर पर्‌ 
छपी इई षटिया जिल्द्‌ सित पुस्तक का मस्य ३) सात्र । 

भारत के प्राय समी पत्र पन्निकाओों ने इसकी सुक्तकठ से 
प्रशसाकीहै1 भाषा इतनी सरल दहै कफिथोडामा पदी लिए 
कन्या मी इतत बहुत आसानी से समम सरत है । 


1 


दूसरा खर्छरण अलग अलग भागो में मी प्रकादित किया - 


गया दहै, 
पद्ला भाग-चर्ो के कप ! भूर्य ९) ४ 
दूसरा मागो शरीर स्वरयो फे कपडे! मूल्य १) 
तीसस भाग--सदकों नौर पुरुषों के कपडे । सूस्य १) 
शिल्पकला 
फशीदा काठने की धद्विया पुश्वफ । मूल्य (=) 
मिलने का पवा--हिन्दी भवन्‌ लार 


॥ 


चलकीदास् रामायण 


प्रशयराम-खक्ष्मण-मयाद 
तैद जवसर--ृगुढुल-ऊमल-पतगा = मूग रूपी फमत फे 
लिप पत्ता रथात्‌ सूये । 
~ उसी समय शिच कैः धनुप का ट्टना सुनकर शगु-वश रूपी 
कमल्‌ के किष सये (परथ॒रामजी) प्राये । 
देल मदीप--ललवा==वटर  भूनि = राम । त्रिुरड = तिलक। 
उन्हं देर समस्त राजा णस सतम गये, जैसे वाजकी 
पट देखकर वटर चिप जाते है 1 परशुरामजी ॐ गोर-व् शरीर 
पर्‌ भभूत (रास) बहत शोभायमान है श्चोर विशाल मस्नक पर 
तिलक भिया रदा है । 
सीम जरा--रिसिवस= कोधयश। "रस्य = लाल । रते = नात । 
शिर पर जटा है मोर स चन्द्रमा फे समान खुन्दर दै, जो 
नोधके कारण्यं लाल द्यो गया मेहि टेटी हो ? 
श्मौर प्रसि कोवसेल्लालहोरीदहै। व साधारण स्प मेभी 
देसते है तो मालूम होता है फि मानों श होकर देख रट 1 
शरूधम कध--शृपम= येन । उरन=ध्ाती । कटिन्-ॐमर 1 
वृननतरकम । - 
दल फे ममान ऊँचे कन्ये ह, दाही शरोर सुने बिल ष 
सुन्दर अनेड श्मौर माला पहने हण टं तथा वगल भे सृगचमे 
। वाये, कमर्‌ मे य॒निवर््र (फपीन) शरोर टो तस्म वामि हृष ६, 
हाथ मेँ धनुपमाया चथा कथे पर सुन्दर करता रथे हण 1 
सत येश--फरनी == कर्म । भूपन्=राजा । 
उना वंशो साधु-सर्नजसा टे पर करनी (काय) कटोरदै, भिस 
उनके स्वरूपा ब्रयोन नही स्तया ना सना । पेमा मासूम होता ६! 


£ 


| 


( ०) 
मानो स्वयं वीर-सम सुनि का वेश्च धारया करये वाश्रा गया 
हौ, ज्य स्र राजा उपस्थिन द । 
देखत शचगुपति--युखाला== भूपाल, राजा 1 
परशयुराभजी फे भयकर वेशं को देख, सब राजा भय से 
च्याक्कल होकर उट संडे हुए भौर पिता सहित श्यपना-्मपना नाम 
ले-ज्ेकर सथ दडवत्त प्रणामं करने लगे 1 " ¶॥ 
जदि सुभाव--चितर्गा देते है । श्यादन=श्ायु । घुटानी = 
पूरीषटो ग) | 
वे (परणुरामजी) जिमफो प्रिय जान कर सहज स्वमाव सेदी 
देते दै, बद्‌ रेसा जनवाद, माने श्नायु समाप्त हो गहै । फिर 
जनकजी ने श्राकृर मिर नवाया श्रौर सोखाजी को बुलाकर प्रयाम 
करवाया । भे 
मात्स दीन्द--पठमरोजन= चस्य कमल । 
(पस्शरामजी मै) आशीर्वाद दिया जिसे सुनकर सिया प्रसन्न 
ट श्नौर सीता को अपनी मडलीमे ले ग 1 फिर वि्ामित्र 
जी छ्राकर भिले शौर उन्दनि दोनो भ्यो (राम-लचमण्‌) से उनयैः ` 
म्वर्ण-कमलो मे प्रस्णाम करवाया । 
राम मखन--ढोटा = लडके । 
विश्वामिघ्रञी ने कदा-ये ठोनो माई रामचन्द्र श्रौर लदमण, 


राजा दशरथ कै पुत्र है । श्रच्छी जोडी जान फर परद्युरामजी 
ने उन्हं आशीर्वाद दिया । ८ 
चहूरि विखोकि-- 


कि राजा जनकं की श्नोर देख कर चोले,--फटो, यह्‌ इतनी 
भीड क्यो इक ह है 1 खव कु जानते हुए भी परशुराम अनजान 
की तरद्‌ से पृषते दै, पूते पूते उनके शरीर मे लेथ मर्‌ श्राया ! 


समाचार कटि०-- । 
~. जसकारणसे राजा श्राये द, जनकजी ने बद कस्याः 


५ 


॥ 


(३ ) 


( सीता-स्वयवर रा हाल ) फ सुनाया ! उनफरे वचनो कफो सुनते 
सुनते परथुरामजी ने दूसरी श्रोर रेखा, तो परथिवी परर रिद कै 
धुप कैः डुकडे पडे हण देसे । 

अवि रिषघ--जड =मूखं । 
, वे भ्रत्यन्त कुद शोफर प्स प्रऱार फोर वचन वोले,-रे मूग 
जनक, क तो मही इस धुप को किसने तोडा है † रे मूस, उसफो 
जल्दी दिया, नहीं तो राज जह तक तेरा राज्यदः उम सारी 
धरती फो मे दिलार्दूा। 

‡ सति इर उतर-- त्रास र । उतर उत्तर । 

श्रत्यन्त भय से राजा जनक उत्तर नहीं देते ( यह दै छर ) 
छरिल साजा मन मे प्रसन्न हण । देवता, युनि नाग श्रौर नगर कै 
स्मी-पुम्प सय फे हदय मे भारी त्रास उत्पतन श्रा श्मौर समर 


मोचने लगे । 
म पनाति--महतारी = माता । निमेप= पलक, त्तम्‌ । 


"सीताजी की माता मन मे पद्ताती है, कि हाय, विधाता ने 
शमय वनी बनाई चात पिगाड दी । परशुरामजी ख स्वमाव सुनफर 
सीत्ता फो श्नाथा क्षण कल्प 7 समान बीतने गा । 

, क्षमय चिरेके--विपाठ = दुख । भीरन्नमङ्टः क्ष । 

सवर लोगों को भयमीत श्रौर जानरीजी को सकट में जानकर, 
जिन हदय में न खुशी 8 न डु ख, ग भरीरामचन्द्रजी बोले- 

थ सयु-धन्च-भजनहारा= तोडने वाला । श्रायसु= छ्रान्ना | 

हे नाथ, शिवजी के धनुप को तोडने बाला ,श्रापका ही कोहं 
ण्क द्रा होगा। क्या श्राज्ञा है युके क्यो नक्ष कदत † 
यद्र सुनकर कोपी सुनि रुष होर वोले-- 

सयक सो--श्रिगरनीन्=शतु का काम 1 

सेनक तो बद होता, जो सेवा करे! जोशत्रु शा 
पाम करे उस्मे तो. जदाई करनी चाहिये । द राम, सनो 


(४) 


यस चो६ दुमे की बिया तो है नदी, ज तजेनी गुली को 
देते दी सुरमा जाय ! फरसे शरीर धलुप-वाण फो देखकर मने ' 
तो शु श्रमिमान के सायं की दै \ ने 
गृगकर ससुकि-मदिपुर व्राह्मण । सराई=शुरता । ~ , 
श्मापको शरावशज (त्राहाण) सम कर शरीर गले में जनेड देख 
कर्‌ श्राप जो कु फते दै, उसे रोप रोककर सरता हं । दैवता ब्राह्मण 
हरिभक्त श्नौर गौ, इन पर हमारे छल कैः लोग शूरता नदीं दिखाते 1 
वधे पाप सपङीरति--अपकीरति न= श्यपयश । कुलिसन=वमन । ' 
दनो मार डालने से पाप होता है चौर इनसे टार जाने से 
अपयश होता ह । इसलिये शाप मारे तो भी श्यापके पाि पडना 
व्वाहिए । करोड वर्म के समान तो श्रापपे वचन ही दै, कषर 
५ र = 
वनरुप चाण॒ श्रार फरसा तो शाप व्यथे दही उटठाये फिरते हे । 
जे विरोरि-गिरान्याणी । 
दे धीर मदायुनि, भने जो ( श्रापके सत्रिय फे चिद्व ) देग्वफर 
छ्य अलुचित कहा हो, उसे क्षमा कीजिये 1 लच्मय की बात 
खनकर कुद्ध हो शररुवश के रल परशुरामजी गभीर वाणी बोले । , , 
कीसिक सुनड- घालकन्=नाश फरने वाला । रफेश = चद्रमा ¡ - 
ह विशामि) सुनिये, यद वालकं मूस श्रौर शुटिल है श्चौर 
कालके वश हो छपने छत का नाश करना चादता ६ 1 सूर्ैवंश- ' - 
रूपी चन्द्रमा का यह्‌ कलङ्क दै श्रौर बिलकुल दी निरङ्रा, 
( चन्रै्ल ) नाखममः शरोर निडर है 1 ए 
काक-क्वल ददि कबलु ग्रास ! सोरिन्=दोप । 

\ यदे प्वयभर म फाल का प्रास होगा, म पुकार कर कहता द 
फिर मे दोष नदीं होगा । तुम यदि इसे वचाना चादते हो, तो 
मेय परताप, चल चोर रोप, इसको वताकर -मना कर दो | ' , 

सूपनं कषटेड खनि-- अद्यत रहते इए ५ 
कतख्मयाजी ने कहा-हे सुनि, श्रापका सुयश शापक रते 


॥ 


। 


८०) 


दूसरा कोन वरन कर मवा है १ श्रापने पनी करनी फा पने 
ही श्चससेक्रितनी ष्टी वार फट वरद से वलान कर दिया है। 

ष्टी सन्तोष तो-- 

इतने पर भी यदि सताप नही हुमा, तो ददं ओर कष्य । 
क्रोध रोककर शरस्य दस मत सिये । च्रापकी वीरना की वृत्ति 
{वर्नाव ) हे, राप धीरहं, कोध-रहित हं श्चाप माली देते शोभा 
नहीं पाते । 

सूर घमर-- 

शूरवीर समाम में श्रपनी ऊरनी (शूरता) न्खिते हे, अपने शह 
से ककर श्चपने श्यापको जनते नदीं फिरते । शरु फो ग्ण॒में 
उपस्थित दखकर कायर ही प्रलाप ( वफ़वाद ) किया करते हं । 

सुम्ह सो काट हो$-- 

श्मापतो मानो काल को ह ले राये दै (र्था सायद्ी लेते 
श्रये दै) जो वार-गार मेरे किये दुलाते दै। लच्मण पे कठोर चयन 
सुनकर परशुरामजी ने मीपण पर्यु को मभाल कर हाथ मे लिया। 

भद जनि देद-- 

वे नोले--अव लोग सुरे दोपन दे, कडयी वात यक्ने याला 
यह वालक मारने कौ योग्य है । वालक सम फर मने इते षहुन 
बचाया, पर श्रव यद सचञुच मरने बाला हयो गया दै। 


कीसिक कदा-- । 
तरश्वामित्रजी मे कषटा-श्रपराथ चसा फीजिये, वालक फे 


शख-दोपो पर खाघु जन ध्यान नदीं देते । परशुरामजी बोले 

हाय में ुल्दाडा है शौर मे श्चकारण क्रोधी ( मिना कार्ण कोष 

करने बाला ) हँ कथा शुर ( शिवजी ) का द्वोदी खपराथी सामने 
1 


खडा । ॥ 


४ उतर देष-- ८ र 
यह उत्तर ठेता जाता ह, एेसी दशामे भी जोम से मिना 


॥ 


स, 


ी 


६, उसकी श्राप हद्य मे बडी चिन्ता ह 1 


( ८ ) 


मारे छोदृता ट सो ह विश्वाभि वह वेवल ध्यापनं लील पः कारगा 
ही । नदीं तो इसे कलेर एस्ते से काटकरथोदे ह्री परिथम सं शुरं 
( शिवजी ) सै उषण हो जाता । 

गाधि-सूनु कद हदय--अजगव = शिवजी का धुप । 

विश्वामितजी हृदय मँ सफर फते 6 परशुराम को " 
हरियाली ही सूम रही ६ ( सावनकेश्रधे को जते सव जगद्‌ । 
दरियाली ही सूमनी द वैते ही इनदरं सव सावारणा कत्ियही दि 
देते है जिन्हें वे फरईूवार मार चु है) । जिन्होने शिवजी फे 
धलुप फो उत की तरह छोड डाला, उन्हे ये नाक्तमन श्रव 
मी नहीं समभने ह „ + 

केर स्पन सुनि सील-- 

लदपगाजी ने कदा-ह सुनि, श्राप फे शील को कौन नहीं ' 
जानता १ वदत्तो सखार गे परसिद्ध । माता छरौरपिठिसेतो ` 
श्राप ्रच्छी त्र्‌ से उच्छया हो चुके । शु फा "फण्‌ चाकी रदा 

एक दिग परशयुरामजी कौ माता स्यु य्न सान -करने गष 
वरहो गधे कौ बिदार-कीा दसत देत उसे सीय म देर यो गहं । 
जमदगि ने पर-पुत्प की रति देखना पाप समक्ष कर्‌ , सपने प्रो फो 
भपनी माता का सिर काटने दी घाक्ता दी 1 यष्ट चुन जम सात्र, 
वेदौ, ने आक्ञा न मानी तथ सुनि ने परश्युरामजी' से कदा 

शदे पिता फी ाक्ञा से सातो मारयो शरीर माता काः तिर 
काट दिया । देता खाद देख) ऋषि परषन दो चो करि यर मांग 1 ` 
उन्दने कदाकिये घयजी उरे जीर मेरे मारे, का गृत्तान्त नग्जनिं } 


शच घन्देनि घव फो भिर विया । इनक जमदभनि को जव , सदवां 
ने भारात्तो न्धो माताने २१ वार छाती पीठी । दस पर परश्वसाम मे 
1 को कषभरिय-रदित करिया 1 दूस तरह मातापि मेसो वै 
सश्णष्ो गणये प्र युर (गदेवजी) से अमी छ्देण नहु दुष ।' . 


१ 
४ 


५ 


५ 


1. ( ६ ) 


ई सो जनु हमेरडि--न्यवहरिया = माहकरार, उभे देने वाला 1 

ध वद्‌ छण मानों हमारे दी मत्ये निराला है | उम -णणा को वे 

ˆ दिनि मी बहुत चीत गये, इसलिए उसका व्याज भी वृहुत वह गया 

होगा. श्रव साहूकार (महादेव, जिना तुम पर खया है, को युलाकर 

†, लाये, तो मेँ तुरन्त यैली सोनकर दिय चुका दुं । इसमे से यह 

1 `'ध्यनि निकलती है कि तुम हम से वदला लेने के योग्य नही ष, 

1 ८ श्रपने शुर महादेवजी को बुलार, वे श्राफ़र बन्ल्ञा ले जा्येमे। 

॥} सुनि कटु वचन-- 

। , (परराम ने) कटु बचन चुनफ़र फरसे फो सँभाला तो सम 
ल्लोगष्टा। हा! करफे चिघ्ता उदे। ( लच्मणजी ने फिर कहा ) 
हे भगश, सुमे राप फरसा दिपाण््षैः परह राजन्रोी 
महाराज, ओँ श्रापको व्राह्मण विचार कर वचा रदा ह । 

मिक न॒ फहु छुभट-- 

कभी गहरे समराम में श्रापको अच्छ योद्धा नहीं मिले । प्रादाय 
देवता धर के ही, वदे होते है । इतने मे सव्र लोग पुकरारष्टेफि 
यह ्यलुचित कट्‌ रहा ह । ठव रघुनाथजी ने सकत से लच्मगजी 
फो मनाकिया। 
॥ रुषन उतर - 
इस तरह लच्मणजी फ़ उत्तररूपी घाति से परश्रामजी फी 

' क्रोधरूपी श्यनि को बढते देख रघुदुल के सूये रामचन्द्रनी जल फः 
समान ( शान्ति करने वलि ) वचन वोते,-- । 


नाय फरहु- घोट. द्या । ५ ् 
हे नाथ, वालक्र पर दया कन्ये ! यह तो मीधा दुध्या 


भालक है, इस परमो न कीजिये । यदि वह्‌ ओमान्‌ फे परमाव 
षो छल भी .जानता, ' तो क्या यद नादान इतनी धरर 


करता 1 


( शे )} 

छरु तजि करहि-- | 

रे सिग्रोदी, चल धछोडकर सग्रास कर, नदी तो भाई 
सहित तुमः मार डालुंगा 1 इम तरह परशथुरामजी छठार्‌ उठये हुए 
व रहे है चनौर रामचन्द्रनी सिर नवाये हए मन में युस्करने 
ह कि- ५५ 

गुनहु क्षत कर-- गुनहु = गुनाह, अपराध । 

छ्मपराध तो लच््मण का है रौर रोप हम पर करतेदै 
षीं कहीं सीयेषन सेभी बडा दोष होवा है 1 'दूज का 
चन्द्रमा टेढा होता दै रत॒ उसको सब नमस्कार करते 
ह नौर राह भी उसको नदीं रसता 1 १: „6 


1 ॥ 
राम कदे-- 


रामचन्द्रनी ने काणे नीर) क्रोध को त्याग ॥ 
दीज्यि, श्रापके हाय मे छुडार है श्नौर मेरा यद्‌ सिर पने सामने 


ह। जिसतस्द्‌ से करोथ दूर्ो सुमे श्चपना सेवक सममः कर 
बही फौज्यि। “ 


प्रथु सेवरू्हि-- 1. 
स्वामी मौर सेवक मे युद्ध कैसा १ हे बिभरवर, क्रोध को. 


ल्यागिये। श्रापका चेश (-कभरिय्‌ समान ). देखकर यद्‌ छु # 
चैटा है सलिए वालक का भी दोप नदीं है । | 


देणि फुठार वन-- ॥ 


श्मापको कुठार श्मौर धुपगाण धारया कयि देख श्मौर बी 
(योद्धा) समकर लडफे को फो श्चा गया । श्चापका मर्म 
तो शमने जाना, पर च्रापङो पहिचान नहीं सका शरीर वशा के 


1 ^ उसने उत्तर दिया द, चनिया में तेन स्वाभाविक 
६ &। ॥ 


८ 


॥ 
1 


~ 


( ९) 

ज यमद नक्वेह्‌-- 
र ५ गोसाई, यदि श्याप युनि फी भाँति च्राते, तो वालक श्माप 
# चरणो को भूलि सिर पर धारया रना । पिना जाने फी भूलफो 
पेमा फीभिये, ब्रामण के हृदय मे तो पिचेष ठया होनी चाहिये 

इमं तुमहिं सरमर--सरवरन्वरायरी 

हि दाथ, हमारी तुम्हारी वगयरी कैसी ? कषटिये न, कदां 
सरन श्रौर फां माथा । दमारा छोटा-सा दो श्रक्तर का शामः नाम 

श्नोर श्रापक्रा (्परश्ु" सहित वडा नाम { परशुराम ) है । 

देव ण्क गुन-- 

, देदेव, हमाराठो धनुपही णक गुण है, या हमारे धुप 
मे दी एक शु (सूत,ज्या) है श्रोर ्मापके परम पवित्र 
नौ याण है । श्रादयण मे निम्नलिसिन नो गुण क दे-श्म 
देम, तप, शौच, आति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान शरीर 
श्रास्तिफता | ्मापसे हम भव भ्रफार से हारे हुए है । दे राहा, 
हमारे श्रपराध को क्षमा कीजिये । 

अारयार सुनि विप्रवर-- 
रामचन्द्रभीने परथुरामजी से यार-वार शुनि" श्रौर "विप्रवर 
फा (वीर या सुभट कहकर सम्बोधन नहीं जरिया) तो परशु- 
, रामजी रुद्ध होफर वोते.--त मी श्पने भाई फ समान टेटा ्ै । 
निपरद्ि द्विजकरि--सुदा लकड की ननी हई एक प्रकार 
फी ष्ठोदी, फडछी भिससे हवन मे धी की श्राहुति देते दै। 
कूपानुन=श्राग 1 ^ 
नू सफ केवल ताम दी जानेता दै, मेँ जैसा व्रादाया ह, 
सो तुमे सुनाता द्र घुष मेरा सुया है, चाया याहुति दै भौर 
ति प्रचरड क्रोध श्यनि । 


६ १९६; 


समिध मेन-- ‹ । भीर 

चतुरक्निनी सेना ( वह्‌ सेना जिसमे रथ, तड, हाथी छरीर 
पैदल हा ) होम की सुन्दर लकडी दै, वडे-यडे राजा श्राकर 
बलिपशु हृष्टं । मने इमी फरसे से काटकर फाटकरः उनका 
वलिटान किया ६, ससार मे मैने पेते रोड समर-यजञ रिय दै 

भोर प्रसार चिदिद- ॥ 

मेरा प्रभाव तुफको विदितनदीं है, दसीसेत्‌ व्राह्मण क 
धो्े से मेरा निराद्र फरफे बोलता है । धनुप तोड़कर तेरा बहा 
धमण बढ गया दै, एेसा च्महकार मालूम होवा टै मानों जगत 
को जीतफृर पडा है 1 

राम कटा सुनि कदहु-पिनाक = शिव का धुप । 

रामचन्दरना ने का-द सुनि, जरा विचारकर वोलिये, 
हमारी भूल तो घोटी ही दै पर त्रपा कोय वहुत्त वड गया ६ 
पुराना धुप यूते ही दृह गया, फिर मला ओँ परिसकिएु श्रभि- 
मान फर । 

जो हम निदरई-- 4 


५ 1 

ट शगुनाथ, सच सच सुनिण, यदि हम व्राह्मण करूर 
श्राप निरादर कसते है, वो सघार म रेता शूरलीर कौन है, 
जिसके उरसे दम मस्तक नवा । व | 

देव दुन भृपवि--म्रचारई= ललकार । (क 
, रदव,"दानव्‌, राजा ओर अने योद्धा, चाहे वे हमारे समान 
यल वले दो ओर चाद श्चयिक बलवाल हो, यदि युद्ध के लिए 


हमे कोद ललकार, तो वहि फाल ही क्यो न दो म भ्रसन्नता से 
उस से लडगे 1 ध ॥ 


छत्रिय जु धरि ममर--स़राना डरना ॥ । 


1 


1 
१ ५ 


॥ 


{ ‰% ) 


„ क्षत्रिया भरीर धोरण करक जो युद्ध से डरे उसो छलका 
फलद शरोर प्रथम जानना चादि । मै षुलकी प्रशसा नही करता 
स्वभाव़ी बात कहता ङि रघुव्शी सप्राम मे काल से भी 
नदीं इरते। 

विप्र च॑ के-- पटल = पडना । 

क पाहमगा-क्ण की णसी महिमाषैफि जो श्रापसे इताह, बह 
यको जाता है--त्रथना श्रपनी छतीपर भृगु लात का चिद 
दिखाकर कहते दै म विप्रवध्ी यह महिमा ह कि निमर कारण 
हस श्रमय होकर भी श्राप से ठरते हं । रामच्दरजी ॐ श्रत्यत्त 
श्नभिघ्राय-पू्णं यचन सुन फर परयुरामजीकी बुद्धिके पडटं सुल गवे। 

राम रमापवि--रमापति = विष्णु ! 
परथुरामज्ीन फटा, रामचन्द्र, यद लकमीपति विप्र का 
धनुप लीजिये श्रौर मको ग्ीचिये, निमसे मेरा सन्देह मिट जाय। 
( भियं यह धुप समे पिप्यु ने ष्ायाश्रोर कह न्या था 
किजो इसको चदढाव उसे तुम मेरा पूर्ण- श्रवतार जानना) 
हेसा कह कर धुप देने लगे, तो वह श्राप ही चट गया, यह दैप 
एर परशुरामजी के मनमें विस्मय हुवा कि सुकते जडी भूल हे । 


जान। रामप्रमाच-- 
„ ज्ञत्र रामचन्द्रजी कै प्रभायनो जान ्तिया, तय शरीर प्रेमसे 


निति सोर प्रफुलित होगया । हदयमें परेम नती समाता ते हाय 


गोड कर बोले-- ॥ र 
जय रपुत्ररा--बननन= बन (जल) मे होनेवाला श्र्थान कमल । 


ह रुवश-रूपी कमल वन फ सूये ओर भयङ्कर यात्तस-वश- 
पी जद्रल फे जलानयाले टावरानल, श्रापक्नी जय हो । दवता, 
यया शरीर मौक हितकारी छापर जय हो । सट, मोद, नान, 
ध॒ शौर श्रमके हरमे वाले, आपकी जय दो । 

विनयश्तील करणा-- नागर चतुर । अनग = कामदेव › 


( श्ट ) 


नम्रता, सील दग श्र गुयोमिः सथर, वचर्मीकी पन 
श्रवि चतुर, सेव फो सुप देनेवलि, सुन्दर श्न वाले तया को 
कामदेवो छविे यु शरीरि, श्रापकी जयदो । =, 

करद काष्ट युन्--मानस = मानसरोवर । । 

ण यख से पकी च्य प्रशमा क ¶ शिवजी फे मनरूपौ 
मानससोवर के हस श्राप जयदो ने अनजान स वहत श्मसुचितत 
चरं की, श्वाप ठनो भाई चमा फे मदिर है, चमा फीनिये । 

कि लय जय --च्रपभय == भयरहित 1 ५ 

रपुङल ॐ लिए पताका-रूप रामचन्द्रजी खा वारम्बार जयर्नय- ' 
कार ऊर हण परुरामजी तपश्या फँ लि» यन को चले गये 1 जो, 
राजा पदे उर ग्येये बे छ्रननिदर दो गये श्रौर जो कायर 
{डरपोक › भे वे जरह -तर्ये पहले दी भाग स्डे हृदये} ˆ 

देवन--दुदुमी = नगाडा ! । 

देवतागणा नगाडे बजाकर प्रमु रामचन्द्र पर फूल वगशाने लगे 1 , 
नगर कं स्त्री पुरुप प्रमन्न होगये श्रौर श्रननानमय सताप मिटगया) 


मन्धराकैकेयी-तम्बाद्‌ , , , .। ¦ 


याजं चाजन विविध--चिधाना--तरह पे । 


नानाप्रकार कै बाजे बज रह है, नगर ॐ उस श्मानन्द शा 
वगोन नही लो मरता । सच लोग भरतञजी का श्माना मना रदे 
क्रियेमीजल्दीश्ार्जाय,तोनेर्नोकोसफलकरतं। ' 
छट याट घर--च्रथाई = वैठक या चौवारा `" 
चाज्ञास मे, रास्तों मे, धरो मे गलियो छौर यैटफो मेँ सव 
जगद स्त्री-पुरुपा मे श्नापम में यी चर्चा किं कल शुभ लगन 


सिस समय है, जय विधाता हमारी च्रभिलापा (च्छा) पूय करेगे { 
कनकिदासन-- 


{ 


+ ५ 


ष, = ् र 
सवगा के सहासन पर सीवा-रदित अव रामचन्द्रं ज 


{ १६ } 


प, 4 
ध तय चित्त कों श्रानन्द हो । सम्पू शरयोन्यापासी कते 
ल उव होगा ? परन्तु खोटी चाने वाले देवनां विव्न 

गनाने लये ) 

तिनि सुला 
„ कैसे चोर चँद्नी यात नदीं सुती, ते ही उने अयोध्या 
म वायां होना नी सुहाता । सरम्वकीजी को बुलार वार- 
धार उनके पावि मे पड़ कर वे विनती करने जगे 1 

िपति हमाश--सुरङाज = दवतार्यो का काम 

ह माता, हमारी भारी विपत्ति फो देखङर श्राज व्ही करने 
9 जिससे रामचन्द्रनी राज्य ओो छोड वनं को ज्य, श्रौर 
देवतान कैः सम्पूर्ण कायं सिद हों । 

सुनि सुरापिनिय -सरोजव्रिपिन = कमल करा उन । सोरी -=ढोष। 

दैवताश्रों की पिननी सुनकर सरस्वती सड सदे प्यताती है 
ति ( श्रयोध्यारूपी ) कमलवन कं क्लिण पाले रौ रानि होगी, 
मरम्व्ी कैः पद्यतावे ॐ देखकर फिर दवेता ष्टसान रसते दे 
योले--फि है माना, श्रध इयं भी दोप नहीं लगेगा । 


विषम्रय दष-- 
श्राप सत्तर से रमचन्द्रसी क प्रभाव फरो जानती है। वे 
तो विस्मय श्रौर हप से ( सुख-दुख से ) रदित दै । जीव कर्म फे 
्यधीन होकर ही सुख-दु ख भोगना है {गमचन्द्रनी तो जीव नहीं 
ह) इस्ति दवनाश्नो कै कत्याख कै लिष श्राप च्रयोध्या 
जाश्ये । 
अर यार गदि चरन--चिदुध=व्वता । भोचीनपोटी, इच्छ) 
नीच { विभूति = निमूति, देशय 1 न 
: जवर देक्ताश्रो ने वार-वार पाव परकृड कर्‌ उन्द्‌ स॒ङराचम 
दाला, तव ये यह विचार फर चलीं कि देवता की शुद्धि खोरी 


~ 


{ > ) 


है । टनका निवास तो ऊँचा ( स्वर में ) है, परन्तु हने कमं नीच 
ह, ये दसरे क पे्वयै को नहीं देम सक्ते । 8 
"यक काज- ४ 


फिर श्ागे के काम को विचार कर (क्रिमौ ब्राह्मण. देवता 
शनौ प्रथ्वी ऊा मार दूर होगा ) तथा चतुर कवि मेरा आदर करं 
यह्‌ सोचकर प्रसन्न मन से सरस्वती दशरथजी के पुर मं श्रा 
परन्तु पेसी मालम दोनी थी, मानो सख्य दुख, देने कां 
ग्रहदशा हो । 

नापु मनरा-- ¢ 

कैकेयी फी मन्वयुद्धि वली एक दाली थी जिसका नाम मथना 
था 1 उसको चपयश की पिटारी यना कर ( उ्तपै' माथि सारा दोप 
मढ ऊर ) मरस्वनी उसकी बुद्धिं को उक्लट गहै _ ' 


कील मथरा-- (= 
मधरानेदेण्याकिनगर को सजायाजा रदा है, सुंटर्‌ मागः 
लिक बाजे वज रह टे । उसने लोगों से पूया कि आनि फौन, सा 


उत्मव ह,१ रामचन्द्रनी का राजतिलक सुनङ़ृर मके हृदय 
जलन उत्पन्न हदे 1 


॥ 


८ 
करद्‌ विचार छवुद्धि नात्ती-रगैव = सुयोग, अवमर 1 ,  ,: 
बट नीच बुद्धिमाली सोटी जाति की दासी चिचार करने गी 

फिरातह्टी रमे कैते फाम चिगड़ सफ्रता है,? चसे दुष्ट भीलनी 

दद फे दत्ते को लगा हुश्ा देख रर, सुयोग देखत है करि 


परय श्रोर कैमे हाय मार कर, देते हौ मथ॒रा भी (श्वम) दैन 
तगौ ( साका तक्तने लमी) 


अरमा प गदई्‌-- ट 


"वद्‌ पिलपती हृ असनंजी फी माना ऊकैयो के पात ग 
रानीने्ेस कर कटात्‌ उदान क्यों होष्डी है मयर = 


ए 


1 


५ 
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। 
॥ 


र 


( >=) 


दीं देती है, लन्वी-लभ्वी ससि लेकर तिग्यिा-चरित्र करर 
स्त्रयो के स्वभाय फे छ्रनुसार ) मू वहानी हे । 

हिसि क रानि-- 

रानी ने षहस कर कहा तरे गाल वडे-यडे हे (तृ वी यर 

दिनी है) ओ समनी ह कि लच्मगा न तुम छ सीख दी है। 
य भी चदे महापापिनी दासी वोली नहीं ध्रार उस भकार सास 
्रोडने लगी मानो काली नागिन हे । 

सभय रान कषट-- 

तथ रानी ने डर्‌ कर कहा,--श्चरी फदती क्यो नदी, रामचन्द्र 

गजा दशरथ लकमण, भरत, शचृघ्न तो इशलपू्ैक है १ यह्‌ 
[नकर कवरी मथरा कै मनमंवडादुखहुमा। 

फत तिष्व दै९-- जने राजा । 

हे महारानी, हमे कोई क्या सीस दमा श्चौर हम जिसका घल 
क्र जदजोरी करेगी । राम को ोड्‌ श्चाज किमी कशल है, 
भसे राजा युवराजपद दे रे है । 

भयड काचिरहि-- 

फ़ोशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने (नुदरूल) ह्म है जिस 
7 देखकर. उसे हृद्य मे धमण्ड नहीं समाना । जाकर सम 
क क्यो नदीं देखती हो, जिसे टेखकर मरे मन मेदुप 

॥ 
४ पूतु विदे न सोच-- 

(म्दारा) पुम परन् मे है, मको इदं भी रिक नदी 
प्र ज्ञानती हयो कि पति हमारे वर मे हं । त्ोश्कःतक्यि से सजी 
जञ श्मौर नीद दुमे बहुत प्यासी लगती दै, राज्ञा षं कृपट शरोर 
सुराई को तुम उती ही नही । ४ 

सुनि परिययचन मङ्नि--श्मरानी = भलगर, र, चुप रष । 

मथरा फे प्यारे वचन सुन श्रौर छसे सटी जानकर ˆ नै 


८ > फ) 


सुकर फटा. वस चपर जोफिर कमी पेसी धर मेष, 
करानेबाली वान कमी, तो पक्ड कर जीम सिचा 
लगीं । ८. 
कनि मोरे कषपद-- 
आने, सगे श्योर छवडे य़ कुटिल होते हे । "( इनमे भी) 
स्मर श्नौर भी सोरी होती है, फिर दासी सव से श्रधिक ! यह क 
कर भरत जी की साता सुरद्यायी। ॥ ॥ 


= 1 ~ 


न । 
प्रियवादिन सिम दीन्दंड-- \ 


केकेयी ने का,--दे प्रिय बोलनेवाली, मने तुमे यदह शिता" 
दी है, वैसे तुमपर सुक स्वप्न मे भी कोध नहीं है । सुन्दर मगल 
कारी दिन वही होगा जिस दिन तरा कहना सत्य हो {१ श्र्थत्‌' 
रमचन्द्रनी का राज्याभिपेक हो)! 
जेट स्वामि सेवङ--दिनिकरहुल= सूै्वरा । | 
डा भाद राजा श्रौर छोटे भाद सेवक षते है, सूर्यक्ल फी. 
यरी सुन्दर रीति है । यदि सचमुच कल रामचद्रजी का राजतिल 
देतो सखी, तेरे मनमें जो श्रवि, मोग, मै दी । ' ५ 
कावास्या-सम सव-- + 
स मातारे' रामचचद्रमी को कौशल्या के समान सदन 
स्वभाय से ही प्यारी है  परतु सुमपर उनका ्रधिकं स्नेह टै, मेने 
भरीततिकी परीक्ता करफे देखी है । 1 
जो विधि जनम दे९--छोह्‌ = कृपा । द्भ कोभ, दु.ख ।* ^ 
यदि ्रहमा कृपा कर सुभे; फिर जन्म दे, तो रामचन्द्र मैरे तर 
सीता बहू हा 1 रामचन्द्र तो सु प्राणो से भी श्रधिक ध्यारे 
दै, नके तिलक से तुमः दु स क्यो हमा? ६ > 
मर कोहि-परिदिरिन=दोद्दे। `.“ ! . 
लभे भरती शपथ है, छल श्चौर द्िपावफो त्यागभ्ठे श्रौ 


4 


५ 


(स्र) 


सत कहु फि श्रानन्य के समयजोलृ दुख करनी रै, इसका कस्या 


याह? 
कटि परर धात्रि - श्रीमती जी फा, श्राप । 


सया योणी--एक दीं बारमे सम त्रां पूरी होई, क्या 
श्रब दृस्ररौ जीभ लगाकर इद करटी । यह येरा श्रमागा कपालं 
फोडने की योग्य श जो श्रचया फटने मे मी श्चपक्ो टु ख मालूम 
ह्भा। 

करि षट कुरि-- 

हे माता, जो भूठ-भूट वें नागर कहते है ब ही तुम्हे प्रिय 
हैः प्रौरमे तो कट्वी ह । मे मौ श्य ठडर-सोहती {खु्ामद फी 
चाव ) का कर्गी, नहीं तो दिनरान चुप रमी 1 


फरि युरूप दिधि-- ति 
विधाता ने युक रूप वनाऊर परवरश फिया ६, जो बया, 


वद फाटनाहोगा शौर जो दरिया है, बद मिलेगा । कोई राजा हमारी 
क्या हानि दहै? श्रयर्मै दासी छयोडस्र रानीतोहैगी क्षी नटीं। 
जाह जोग समाव 
, हमारा स्वभाव जलाने योग्य है, कि तुम्हारा बुरा नी दसा 
जाता । है दैवी, सीसे फुं उचित वतिं की है, सो समसे 


मार मूल ग, उपे मा फरो । वि 
गृ कपट प्रियवचन--तीय-- स्वरी । अधर - श्रो! पत्तियाना = 


विशवास करना । 
स्तर्यो की बुद्धि श्रोठो मे होती है ~. रथात्‌ थोडा बहुतयुनत 
ही बे बदल जाती है, ससे रानी कैफेयी ने गहरे कपट से 
भरे पिप वचन सुनकर दैवठाश्रो की माया के वश केकर 
्ैरिन मन्थरा फो सहली { पना भता वाहने बाली } समक कर 


उसेप्रर विश्वास कर लिया । . 
सदर उनि पुनि -रदसी - भरसन्न हरं 1 चेनै-रासी 1 


६ ध ॥ 


1 


( कैमेयी } आ्रादुर सहित बार-बार उमसे पृषती दै, प्सा 
मालूम होता र, मानो शबरी (भीलनी ) के गान प्र मृगी मोदितहो 
गर हो । जैसा सेनहार या, वैसी ही बुद्धि बठल गरू । यह देखकर 
ठासी प्रसन्न हई फि उसका धात लग गया, दोव चल गया । 

म्द पष्ठ भ वि 

श्माप पूर्ती द, परन्तु मेँ कहती हई टरती है, क्योकि च्मापन 
मेरा नाम घरफोडी रसया है । इस प्रकार बहुत तरह्‌ से चिकनी -लुपडी 
वातं बनाकर जव उसने श्रपना विश्वास जमा लिया, तव वह्‌ ' 
श्मगे दम प्रकार के वचन वोल्ी कि मानो उनसे च्मोध्या परं 
साटसाती { साटे सात वधै ऊी शनिकी दशा ) श्रा गई है । 

प्रिय सिय रासु कषा तुम्द~- 0 

ह रानी, वमने राम शौर सीता फो अपना भिय बताया दै रौर 
कहा दै कि तुम भी उनके प्रिय हो, सो वात ठीक द । 'परन्तु यह 


वात पले यशर ये दिन्‌ वीत गये । समय फिरने,पर मित्र, भी ' 
शन्ुहो जाति द। 


माच्च कमर कसति - सोत । वारी-जल, वेरा । =“ ` 

सूयै कमलो को पालने वाले है, पर चिनाजल के वे ह्री उनको 
जलाकर भस्म कर देते है ! बम्दारी जड को मौत ( कौशल्या ) 
उप्याडना चाहती है, इसत्तिए श्राप चेरा वनाकर उपायरूपी. भेष 
जल से उसको रोरो । 

तुरं न सोच ध ५ । + ८ 

उम्दं अपने सोदाग फे घमण्ड मे छख मोच नदीं है; तुमःराजा 
फो वपने बश मे समम्धनी'्ो ! पर राजा मनके सैल दै श्नोर.- 
द से मोठी वाते के है शरोर ठग्हारा -तो सीधा, स्वभाव है । 

चतुर गभीर--वीचु= मौका । सतत सला । ररेन्तुम, श्याप ! ¦ 

रामचन्द्र कौ माता ष्वतुर श्मौर गभीर दै । उसने.मौका पाकर 
अपनी धान बनाली | राजाने जो-भरत-को ननित भेजा, ' 


+ 


८ रर्‌ } 


त॒म इसमे सम ऊी माता की सलाह समको । 

सवष सरकज सवत्ति-सवनि-सोतें 
१ वे समभती दै फि समी सौत मेरी श्च्छी वरह सेवा करती 
&» परन्तु 1 की माता पत्ति फे वल से घमर्ड मे सूर रहती 8 । 
हे माई, कोशल्या को बस तुम्हारा ही खटा षै, चतुर मनुष्य का 
कपट जाहिर नही होवा, सम मे नहीं आता । 

राजाह तुम्हे एर भीति- 

राजा का तुम पर श्रधिक प्रम है, सोत मणो स्वमाव सैष 
महीं देख सरृती । उस्न जाल रचकर राजा को श्रपने वश मे 
कर फे रामचन्द्र कै राजतिलक फे लिए लगन निस्विन करवा 
कतिया) 

यह कुक उचित राम-सुहाईसच्छा लगता ह । 

इस छलं फी भया फे श्रनुसार रामचन्द्र को तिलक दोना 
उचित ह शरौर यह वात सभी को ्च्छी लगती है तथा यके शौर 
भी श्नच्छी लगती है। परन्तु रागे को वातत सोचकर डरती ह 
पिर ईश्वर जो फल देगा, वह भोगना ष्टी पडेगा । 

रचि पचि- 

इस तरह मन्थरा ने करो तरह की कपटपूौ वाते कद्‌ कर 
कैरैयी को सूच पदी पढाई । सोनो गी सेको टैसी वाते की 
लिने विसेध श्रौर भी बडे । 

भावीवक भरतीति-प्रतीति= विश्वास । 

ह्रनहार फ वश मेने से कैरी को वियात षो गया 
फिर रानी सौगन्य देकर पूषन लगी 1 मन्थरा ने छाः क्या 
हती धो, ठमने अय भी नही सममन । अपने दित शरोर निव 


.( मले-उरे ) फो लो-षडु भी जान छेते हे! 


॥ 


( २६ ) 
भयठ पाखु दिन सजत-- . ॥ ¢ 
तैयास्ां होते हए पन्द्रह दिन हो गये श्ररि तुमको "भ्राज ही 
समसे सथर मिली है । ञं बम्दारे राज्य भं साती-पहनती ह, इस 
लिप सृत्य कहने भे सुमेः गोप ही क्या दै १ । !, 


स असत्य क्नु कटव-- =, 
यदि भे शुद्धं बात बना कर भूठ करी, तो विधाता समै दृष्ड 
देगे । यदि कल रामचन्द्र को राज-तिलक होगया, तो सममः तैना 
फितुम्दारे लिये घ्रह्याने विपत्ति फेवीजवो्यि। , - 
रेप चाह क--कामिनीनम्त्री । । 
हे रानी, मै रेखा सीच कर श्र्थात्‌ प्रतिक्ञा करयेः वलपूवैफ 
करती हैँ कि तुम दूध की मक्सी हो ग हो ( मम्सीजव दृध म 
गिर जाती हैतोनबटसापीसफतीै न उड ष्टी सकती) 
यदि पुत्र सदत सेवा फरोगी, तो घर मे रोगी, मौर दूसरा 
उपाय नदीं दै, र्यात्‌ राम शरोर कौशल्या की चाकरी किये विना 
तुम्ह धर में रहना कठिन हो जायगा । 
कन्‌ विनर्दि दीन्द--ने्र=नायव, सहकारी । 
जैस कदू नेक विनताको दुख द्या था, उसी तह से 
कौशल्या वुं देगी 1 भरत यदी गृह का सेवन करेगे, दौर लद 
रामचन्द्र फे नायव हौगे 
कैकयी मथा कौ कठोर वागी सुन सहम कर सूः ग शौर 
शख कहन सष । उस्तरा शरीर पसीने से भीग गया, बह कले की 
सरह्‌ कोप खटी, वव छबडी मथरा ने दातो तले जीभ द्वा ली । -व्‌ कोप उठ, तव छवड़ी मथरा ने दाता तले जीभ दवा ली । 
_ कटू जोर विनता कश्यप सुनि दी दो पाजिय( ची | कद्‌ ते सपे 
स विनता स गरुड़ दयन्न हपु 1 णक वार कद्‌ ने "विन ते पूा-- 
सच के धों कू का रग त्ता दै १ जिनवां ने" कद-- 
‰श्यसुखः मुनव-- कदली न्=केला । दसनत 1 


1 


॥ # ५ 





1 


( ऋ ) 


फटि कटि फोटिक~-उकट =सूखा । 

फिर क्रोडो कयट क़ यहानियाँ सुनाकर रानी छौ समाने 
लगी फि धीरज धरये, घयडादये मत । धुरा पाड पदाक्र उमने 
कैयेयी खो कठोर { पश्चा ) फर दिया । जैते सूखा काठ नमता 
नहीं इसी त्र कैकेयी भी कठोर हो गर 

फिरा करभ परिय रगि-मरी-= हनी 1 

भाग्य प्रलट गया, फुचाली ( मधरा ) श्रच्छी लगने लगी, 
वगुली को हतसिनी समकर कैरयी उसकी प्रशसा करने लगी । हे 
मथरा सुन, तेरी वात सच्ची है , मेरी दिनी श्ंस नित फडकती 
ह । (स्वी की दाहिनी भांख फडकना चुरा माना जाता है) | 

दिनग्रति देखा राति 

श्रतिदिन सनम छ्वप्न दैपती है । परन्तु श्रपनी श्रतानतासै 
मोहय तुमसे मेने यु नदीं कहा । हेसमरी, वया कठँ, मेसा सीधा 
स्वभाव 2, दादिना-गर्यां (भला-युय ) द्ध नहीं जानती । (कैषेड्‌ 
कै दु स्वपन श्रास फड़कना रादि भविष्य मे न्रिषवा होने श्रौर 
श्रपयश पाने फ सूचक थे पर ~स समय उसै उनका महलव दूसरा 


ही अनि पडा। 

सपने चरत ¶ जजु--अघ= पाप 

सनि श्रपनी ्वलती मे ्राजतरू किसी का बुरा नहीं श्रिया 1 
फिर पत्ता नदीं किस पापके कारणा विधाता ने एक साथ ही सुकते थद्‌ 
दुस्सह दु ख दिया 
सफेद दै, किम्डु कव्‌ ने के रग फा यठाया । दोनो मं विवाद चटा 
सर यद नाजी कमी छि जिस टी मात श्चटी हो, बह जन्मभर्‌ दूसरी की 
दासी चनश्रर रदे । कद्‌ ने भपने पुत्र सर्पौ फो प्तमक्चाकर भेज दिया 
सौरयेषोर्दोी पूछ द्धै जा दिष्टे । पूछ कक्तेरग की दाने ङ्गी) 
विवाको दुही शे एर रहा पडा | (1 


( र ) 
भयउ पादु दिन सजत~~ 


तयास्य होते हृष पन्द्रह दिन चे गये शीर तुमको श्राज ही 
सममे खवर मिली दहै 1 तुम्हारे राज्य मे खाती-पहनती ट, $ 


लिए सत्य रहने मे य॒मे गोपी क्या ह 4 ५ 
ज गस्य कदु कहय-- 


यदि भद्ध बात वना ऊर भूट र्गी, तो विधाता सुर दण्ट 
द्वे ! यदि कल रामश्न्द्र को राज-तिलक होगया, तो समक घना 
कि तुम्हारे लिये ब्रह्य ने चिपत्ति फे चीज यो द्यि । 

रेष चाह कद--कामिनी-स्वी। 

हे रानी, मै रेखा सच कर श्रर्थात्‌ परतिज्ञा करके बलपूषैक 
कहती हूं कि तुम दृध की मक्खी हो गर हो ( म्सी जव द 
गिरजातीदहैतोनवहसाषीसक्तीटै न उड टौ सकत ् 
यदि पुत्र सरिति सेवा करोमी, तो धर मे रदोगी, श्रौर दृ्या , 
उपाय नदीं दै, र्यात्‌ राम शरोर कौशल्या छी ्वाकरी पिये बिना 
तुम्हे घर मे रना कठिन हो जायया । ह 

कन्‌ पिनतददिं दीन्द-नेवनायव्‌, सहकारी 1 । 

जैसे फदर ने चिनताको दुख व्या था, उसी तरह स 
फौशल्या तुम देगी 1 भरत वदी गृह्‌ का सेवन करेगे, धनौर लम 
रामचन्द्र के नायव होगे । 

कैकयी मथरा कौ कंडोर बाणौ सुन सहम कर सूर ग ओर 

कय गह न सकी ! उषा शरीर पसीने से भोग गया, वह केले की 
सर्‌ फौपि उदी, तच ऊुगडी मथरा ने दतो तत्ते जीय द्वा ली । 

कद्‌ खर विनता कदयप सुनि क दो पलिया थीं |क्ट्‌ से सप 


घोर विनतो स गदड उष्पन्न ष्टु । युक वार कद्‌ ने विनतः घे पूका-- 
सपं के घोट कोच का रंगं फत्ता दै? विनता ने कदा, 


कन्यसा सूनव --कद्ली न्- फेला !' दसन =र्वति । 





† 


८ = ) 


कष्ि फदि फोटिक--उकट = सुखा 1 
फिर करोड कपट की कानि सुनाकर रानी को सममाने 
लगी फि धीरज धरिये, घवडादये मत । बय पाठ प्ार्र उमने 
कैकेयी को कठोर ( पका ) कर दिया । जैसे सूखा काठ नमा 
नही इसी तरह कैकेयौ भी कठोर हो गई । 
फिर करमु प्रिय छागि-मराली = हसनी । 
भाग्य प्रलट गया, कुचालो ( मथर ) श्रज्पी लगने लगी 
घरुली को हससिनी सममकर कैकयी उशी प्रशसा करने लगी । ट 
सथरा सुन, तेरी घात सच्ची है , मेरी दारिनी श्राप निति फडकती 
द। (स्त्री की दाहिनी चांसे फडकना दुरा माना जाता है) । 
दविनप्रति देखा राति-- 
प्रतिदिन सानम कस्वप्न देखती हैँ 1 परन्तु श्रपनो श्र नितासे 
मोहवश तुमसे मैने धु नदीं कदा 1 हे सपी, क्वा कर, मर सीधा 
स्वभाव दै, दरादिना-वायाँ (मला-बुया ) एष्ट नही जानती । (कैगई 
कै लम्बर श्रांख फड़कना श्रादि भदिप्य मे पिधवा होने श्रीर 
श्रपयश पाने फे सूचक ये पर ६स ममय उसे उनका मततलय दूमरा 
ही जान पडा। 
पने चरत न अज-सधन्=पाप 
सने अपनी चलती में श्राजनक किसी का बुरा न्द्री शिया! 
फिर पता नदी फिस पापे कार्या विधावा न एक सरायष्टी गु यह 
दाद दुस दिया ¶ 
सेद, विग्दकदरने कि रगा यवप्मा | योनो मे विपादृ भटा 
कीर यद वा खगी पि जिघ्ठ दी माव पी हो, यह जन्ममर सदी 
दामी पनषरश्दे] कट ने भप्ने सुतर सदौ छो शमत्ताफर अम दिवा 
भौरवेघोरोशो थमे जा खष्टे | दक्षे र्गी षता ख्गी 


विभवा द्धी दासी > शर रहण | 


( ॐ ) 
कुुयरिदि रानि श्रानत्रिय-- 


| 
ससी दुदी = प्राय के समान प्रिय ममम श्रौर घार्‌-वार 
उको घुद्धि फ चडी सराहना कौ कि तेरे समान संसारमेमेग 
दिकास को नहीं है । मै (शोकसागर मे) बही जाती थी; उसकी 
तम सहारा हुई हो 1 ॥ । 
> ज चिषि पुरव--चपपतरिरिरमोणि फी पुतली 1 
दे समी, कल यदि वियाता मेरा मनोरथ पूरा करेगे, तो वमः 


यो पुतली वना गी । इसतरह दामी का बहुत चरं से यद्र ` 
चरके कै ध्यी कोपभवन मे गई । ^ 


दशरथ कैकेयो सेवराद 
शार्‌ वारे रुद-- ~ ॥ 
राजा बार वार कते हे दे सुमरि दे सुलोचनि, ¶ सुन्ठर 
साली ) हे पिकवचनि ( कोयल सी ्नाघान बाली ) दे, गज्‌ 
सामिनि ( हाथी की सी चाल वाली ) अपने कोष का कास्था तो 
मुभे सुनाश्नौ ? 
, भनि लोर पिया-- 


भिये, तेर श्रनहित (र) ऊने किया, किसके दो सिर 
8, किसको यमराज लेना चाहते है, शर्थात्‌ कौन, मरना चाद्ता 
&। कह तो सदी, क्रिस दरिद्रो राजावना दू श्रवा किस राता 
को दशते निऱल दूँ 


॥॥ 


सकी तोर भरि-वरोरसुदर जोंधमाली । श्रानन न्द । 
शमर =देवता । ५) 


यदि तुम्ारा शत देवता ह तो उसे भी मार सकता ट फिर 
विचारे कोडे फ समान स्त्ी-पुरूप क्या चीज है १ है सुन्दर जध- 
याली, त्‌ मेरे स्वमाबश्ने जानती है फि मेय मन तेरे 
५ माका चकोर हैष ' 
पत 


( ३५ ) 


प्रिय प्रान सु सर्वे-- 

है प्रिये, मेरे प्राणा, पुन, सर्वस्व, कट्वी रौर प्रजा जो इहै 
मयतैरेयशमेदै। हे रानी, यदि मै इस्यं श कपट फरक 
कष्टता ह तो सुमे मौ वार रामचन्द्र की शपय है ! 

विनि मायु मनमावति-- 

जो मनने भावे, उसको हसक्र मागि लो शरोर नोहर शरीर 
पर गहने प्न लो ! दे प्यारी, समय समय को मने समक 
कर दैपो, शरोर धुरे वेषो जल्दी त्याग दो । 


यद सुनि मन गुनि-- 

मन्पनुदधि फेेयी यद सुनकर तथा राजाकी शपयफे मदत्व को 
मनमे विचारफर सकर चटी नौर शरीर को श्राभूपणो से हस तरद्‌ 
सजन ल्षगी मानो मीलनी हिरनी को देखकर फन्या डालनी हो । 

युनि क़ गय सुहद-- 

फिर राजान मनम रिव ( भरसन्न हुईं ) जान, स्नेहसे युलक्षिन 
हैर कौसल श्मौर मीठी बाणी मे फदा--हे भामिनी । तेरी भन- 
भायी बात हो रही है, नगरमे घर-घर श्नानन्द्‌ वधे णे खी है । 

रामं देर फाचि--वरनोरयालतोड फोडा, भसे दूते ्ी 
बरी द्रई होती दै। र 
ह चुन्दर नेत्रो बाली, कल रमचन्द्रफो युवराजपद दूणा, इसलिण 
ठुमभी श्रानन्द्‌ के साज सजाश्रो ¡ राजासौ वात सुनकर प्स 
फटोर्‌ हृदय दल उठा, मानों फो पका हया वालतोड कोडा छू 


शयान्ने। 
देसेड एीर दिदसि-गोईन=द्िपाया । 

पेसी भयङ्कर पीडा फो भी उसने श्य वषड धिषा 
किया, जैसे चोरी स्मी सगरे सामने नदी रोती 1 १ नैम 
ल-चादुरीशने न समम ! (स्यो) उते करोदटां टिली 


(.-2र- ष 


शिरोमणि रु मन्थराने परहाया था। ४ 
जदयपि नीतिनिपुन- 


यद्यपि राजा दशरथ नीति निपुण दे, चथापि स्त्री-चसिति , 
रूपी समुद्र जडा प्रयाह है 1 फिर कैवेन्यी फपट-स्नेह यद्ारर भांँख 
छीर ह्‌ राजा कौ श्नोर मोडकर हस कर वोली-- 


मेषु मंगु त॒न--्रवगाह-पगाध, मयाह वहत गदरा 1 क 
हे प्रिय, श्राप मोगि-मोग तो कत्ते है, पर कमी युद्ध न दे 
हैन लेते 1 पले दो वरान देने फे किए श्रापने का था, पर 
सुमे तो उन्दीके मिलनमे भी सन्देह्‌ र । ॥ 

जानेड मरम रठ--गिमरि= विसरना, भूलना । , , ध | 

राजाने देखङ़र काँ तुम्हारी श्रप्रसन्ताकां ममे सममं , 
गया । तुमो रप्र दोन परम प्रिय है । तूने धरोहर रपकर कमी 
माँगा नहीं, मेरा तो भूलनेका स्वभाय दै, रत. भूल गया । 

षू हमीह दोप जनि--कोहान=करुद्ध होना । \ 

इमलिए सुमे कठा दोप न दो, (वर) दो फी जगह चार, क्या 
नदी मोग लेती हो । रथुवशिर्यो फ सदासे रीति चली शाद्‌ ह, कि , 
म्राया भने ही चत्ते जार्यै पर वात नहीं जाती । 

न जतव्व सम-गुज्ञा=रततियां । पातकपुजा = पापकासमूृह । , 

{क) भके बरावर श्रनेक पारपोका समूह नहीं है, भला कदी 


करोडो रक्तया पहाडो के चरावर हो सकती हे १ सवर शचच्छे फार्मका - 
श्नाधार मत्य ही है यद्‌ वेद पुराणों मे व्रिरित है श्रौर सुनियौ ने 
भी"यही रहा है। ॥ 


तेहि परं राममपय--ङुबिदग == युरा॒ पत्ती । कुलद शिकारी 
पर्चियो की यासे ठकने की सेपी। सुत = पुख्य । अवधि = सीभा। 
६ इमपर मे रामचन्द्र कौ सोगन्ध सा चुका ह, जो "रामच । 
भरे रस्य शरोर स्नेह की सीमा है ! इत वरद वात को , शौर भी 
कैकयी सकर फेमौ योली,, मानं 


पकी कफे दुष बुद्धि बाली 


{ ३३ ) 


दुद्िरूपी इ प्तीकी श्रां दक्नेकी टोपी सोत दी हो। 
* (श्चिकारी पक्तियो फो शिकार पर छटाने के समय उनङी शेषी 
सोल दी जाती है।) 

भूप गोरथ सुमग-- 

राजा करा मनोस्थ षी सन्दर वनहै ओर उन सुखद 
मानों पर्तियो काण्ड ट, उत्त पर ऊॐकेयीम्पी श्रीलनी ` प्रयते 
यचनषपी भयङ्कर वा को छोडा चाहती है । 

सुनु भराणभ्रिय मावत्त जीका-- 

ट प्राणम्यारे, सुनिये, मेरे सनको भाता हना प्रथम वर तो यह्‌ 
दीजिये कि राजतिलक भरत्तकी हो । हे नाय, दुसरा चर क्थ 
जोडकर मागती ह, मेरा मनोरथ पूरा रीभिये । 

चापकतवेष विगेप--कोकु = चकवा । शथिकरनचन्द्रमाकी किरणे । 

तपस्वी का वेप धरकर तथा सामारिक विपो से उदासीन 
रहर रामचन्द्र चौदह वेप तक वन मे मिमासत करे। स्त्रीके 
कोमल वचनो को सुनफ़र राजा का हृदय रेषा शोकान्वित हष्ना, 
जैसे चन्द्रमा की किरणों के श्रू जाने से चकवा पक्तौ चिक्ले 
हो जाता है । ( रात में चवा चकै एफ जगह नदीं रह सफते 
इसीलिए वद चन्द्रमाफी किरणीको व्रियोग ठेने बाली समक 
खर चिन्ता मे पड जाता है।) . च 

गप स्मि नी कषु कि--सचानन== वटर । लावा याज । 
विवस्ण=जिसका रग उडगया दो ! दामिनिन=वरिजलौ । . 

( कैररेयी ढी गतघुनकर ) राजा सम गये, उनसे इद 
कहते नदी बना । णेसा मालूम होता या, मानो चयो फे ण्ड 
पर धाज़् पटा हे 1 राजा का चेरा परिलकुल फीका पड गया, 
मानों ताह फे पेड पर विजली गिर पडीष् । 

माघे हाय गदि दोढ--करिनी = ष्थिनी । नेडन्न्नीय । 


( ३ ) 


राज्ञा माये पर हाथ रपकर दोनो परसो कौ वन्दकर उत 
तर सोच करने लगे मानो सोच दी शरीरधारण , करके सोच 
रहा हो । दाय । मेरा मनोरथरूपी कल्पन्त फला था, उसके फलते | 
हौ मानो ( कैकेयीरूपी ) हथिनी ने चसे जड से उखाड डाला 
कैकेयी ने श्रयोध्या को उजाड दिवा श्रौर उसके लिये श्रचल 
चिपत्ति ङी नीवरखदी। अ 


कवने अवसर 4 


क्या समय था शनौ म्या हो गया } रत्री फा विश्वासं चला 
गया । (कैकेयी ने मेरा एेसा नाश कर दिया 1) जैसे योगी 


च्छो योग-सिद्धि होने पर फल मिलने फे समय अतानता उसे 
नष्टकरदे। ¢ 


पदि विधि राउ मनर्हि-मांखाकृद्ध हई 1 वसाना मोल 
लेना, सरीदना । 


ईस भकार स राजा मन दी मन सीकरहे ये .यह देख द 
उदधि कैकेयी हृदय मे बुरी तरद कद्ध हो वोली,- स्या भरत चप्‌ 


का पुनर नहीं है ? श्रवा सुभे सरीद कर लयेहो¶ ,, , 
जो सुनि सर णत टाु-- 


जो भरी वात सुनते दी तुम वाण सी लगी, (तो परिकते से) 
बचन सोच सममः कर क्यो नदी बोले १ या सते उत्तर दो था 


इन्कार कर दो 1 तुम सयुवरिरयो में सत्य भ्रतिक्ा बले छे । 
दने कूदह यद-- 


॥ 
दिम्ढा नेवरदेने कोका था, चाहे प्रव मदो शौर सत्य 


त्याग कर ससार मे श्रपकीत्तिलो । तुमने सत्य की सराहना 
षर देने फो कडा था, तुमने सोचा दोगा कि चवेना 
( कच्छ सी चम्तु) माम लेगी ४ # १० 


{ ॐ ) 


स्षिवि दधीचि पलि जे कद्- 

राजासिवि, दधीषिरश्रोर वलिञ्ने जो दुद कहा, उन 
लोर्गो ने शरीर तथां धन त्याग व्िा प्रर श्रपने वचन फो 
निवाहा । फैकेयी त्यन्त कडदी वाते ष रदी है, मानो जले पर 





१िप्रि यदे धमोत्माराजाये ण्क घार वे यज्ञशागा मं श्रे 
यश्च कर रहै थे । उनकी परीक्षाङेने के छम इन्द माजा भौर स्न 
फचूतर का स्प धर कर गये । ठत्रिम वाज कबूतर का पीछा करता मा 
यक्लशागा मे पटा | वह कदूतर्‌ रजाङी गोदर्मे जाटिपा। बाजने 
फद्ा-- जन्‌ मेरा आहार स्तेठे दो | न मरे भूख के मरा याता हू, 
मेरे मरने परमे उटुग्पी उव मर जर्येग तो तध उनी एत्या 
छमेगी । गजा ने उत्तर द्विया दारणागत ढोने सेमे दे व्याग नहीं 
सकता | द, पसे बदक्े भीर जो कठ चाहो के नकते दो | अन्त ओं 
उस कूतर के बरावर राजा के शारीर का मास दे निसवित्त भा, 
परान्‌ ओ एक ओर करूतर फो रखङ़र दूसरी भोर राजा ने अप्रा माहि 
काट वाट कर्‌ श्खना शुर किया पर यद कदरतर फे बराबर मर्ह हुभा † 
भन्तं राजा ने भपना म्वककाटने कीतैयारीकी। तब दन्‌ भौर 
भभि दोन ने भरस्त्त शीरं प्रकट होकर राजा फ हाथ पक टिया) 

२ पक यार द्र शीर शत्ाषुर का युद्ध हना इन्र किती प्रकार 
भी माप को रा न सकता यो किरार किसी शस् मे मुरन 
चदा नह भा | ठव वद्या के रुने से दन्द ने दधीचि के पात्र कर 
उनक्षी द्धी मी । उन्द्नि प्रसन्नता सि भपनः वरारीर्‌ गीते चटयाकर 
दष्टो दे ठी डर पराण व्याग दिया । 

द राजा हि चदन ये । वे णक षार महान कर रैप) 
इन्द्र का भकार ॐ विए्‌ चिस्यु सगगानु वामनं सूप होकर गधे भौर चङि 
कि दीन पा द्थ्यी मानी । य॒हके मना करने परमौ यङि ने ध्यानम 


( ३६ ) 
नमक छिटकं रही हो । 
घरमषुध्वस्-कुठामन्=युरी जगह, ममैत्यान । - 
धूमे-घुरथर राजा ते धये घास्य कर नेत्र सोले श्रौ सिर 
धुनकर लम्बर सांस ली 1 मन मे कदाः-हाय । इसने बुरी" जग 
खोट मारी। 
शाने देनि जरत्ि--उधरी-=नगी । 
~ राजा ने सामने भारी कोध से जलती हुई कैकेयी को देखा, वहं 
रेस मालूम दती थी, माने कोधूपी नगी तलवार हो ।, 
जिमकी मूढ बुद्धि है, निष्ठुरा धार है श्रोर छवड़ी मन्थरा ने 
जिसे सान पर चढाया है । 
ङष्यी महीप कराट-- 


राजा ने,उख भीषण भ्रोर कठोर ततार, रू कैकेयौ, को - 
देखकय सोत कि क्या सचमुत्र.ही यह मेरे जीवन को हर लेगी ? 
रज्ञा कंडी श्ाती करक, उसफो स्ने बाली विनीत, 
कुसु वोले। 
भिया चन कम कहलि-हांति=दुर्‌ करके, छोडके। =, 

+ ् १ दे.भीम ( व्यथे शका करने वाली) तू भेर्‌ विश्वासु. 
र कोद्र करके एसी घुरी तरद्‌ की वाति क्यो कटी 
हि क शिव जी को सादी देकर कहता टः कि भरत श्नौर राम्‌ 
दोनो मेरौ आसि दै । 


, ˆ भसि दृत नने पठटय-- 
मै भ्रात फाल ही श्नवश्य दूत भजा ---- र गन श्व भवय धत भ भोर, लोले मघ गनो, माई. सनते 
य 


ह न्ना उ 

देषा मम अर्वा स सङ्प्प कर कतिया, जव मिषिकरप्र)रूपते 

भत्र्‌ जे के दौ पगमे दीनो रोक।नाप षवि,तच द्रीसरे पप.काचिपु) 
ने पो दं क अपनी परषिका प्री की | धि 


५ 
॥ 


८ ॐ ) 


ही तरन्त चले भ्रायेगे । सुदिन श्र्यानि युम सुह देस वथा सथ 
सा सजबाकर शरोर इद्धा वजाऊर भरन को राजपद दमा । 

म्मे न रमि रेन 

राम॑का राञ्यफा लोभ नहीं, उसी भरत परयडी 
प्रीति है। परमं बडे-छटोर का विचार करै राजनीति फा पालम 
करर रा या! 

राम सपथ सत करट दुटे-निन्फल, व्ययं । 

भराम फी शपथ तेकर स्वभाव से सच कहता ह फि स 
की मताने मुपे कमी कुठ नदीं कदा । हा, मेनि तुमसे विना पूष 
यह्‌ सय फु किया, द्रसीक्िये मेरे मनोरथ निप्फल हो गये । 

रित परिदरू भय मगन - 

' श्ये कौध चमे धोईकर मद्ल सान्ते ससित होमो । क्ट 
दिनि वौतने परं भरत युवराज दगे । यङे एकष्ौ बात कादुसं 
लगता &, फ दूसरा बर तुमने श्रसमञ्जस मे डालनेयाला माँगा है। 

भजु हदय ददव-- 

च्यव भी ट्य उसक्री शौच सजल र्षाष्टै। स्या यद 
क्रोध रै, हसी है या वास्ववमे सत्य ह ? कोप द्मोडरर रामचन्द्रफा 
श्मपराध कहो, समी लोग कहते हैँ फि रामचन्द्र सजन है । 

सहु भराहति करषि-- 

तभी रामचन्द्र का सराहती श्रौर उससे स्तेह करती ह, पर 
श्म म॑मेः त्री यह वीत दयुनेकर सन्देह होया है भिषक 
स्वभाव रत्र कं मी श्रनुकृल हो मला वह माताफे विग्र काम 
कैसे करे सकता हुं ? 
+, ह्री शनौर'युश्से फो त्यागकर रौर सौचं विवार कर 
सममयी से मगो, जिते श्रव पसं भर र मक्त क 
राज्याभिषेक देर । ४ 


{ इट ) । 
निणद्‌ सीन वर बरि-- क 
मद्यली व्वा चिना जके जीती र प्मौर सोप विना माया 


दसी दीन होकर चाद जीता रद जाय पर मँ कृपट-रहित मनसे 


श्यपना सहज स्वभाव कता हू करि मे विना रामचन्द्र फ जीवित 
नदी रह सकत्ता 


समक्षि देसु जिय-- 

हे ध्यारी। त स्वय चतुर है, मनमे विचार कर देख, मेरा जीवन 
रामचन्द्र क दृशेन के धीन है । चर्यात्‌. रामचन्द्र के विना पलं 
अरभीन जी सकँमा। राजारी मीठी याणी सुनकर कुमति 


(केकेयी) श्त्यन्त जलती है, णेस मालूम होता है, मानो जाग 
मची की श्राहति पडण्दीष्ै 


कह करहु किन कोटि-- 2 


क्ती द, रोड उपाय क्यो न करो, यदं आपकी 


माया नहीं चलेगी 1 मेरा मोगा [बर्‌]दोया नही कदं कर , 


श्रपयश लो, मुभेः अधिक म्रपव्च श्नच्छा नहीं लगता 1 

राम साधु तुम साघु-- 

रामचन्द्रमी साधु ह तुममी चतुर श्रौर साधु दो, प्नौर रामचन्द्र 
की माता भी सीधीसादो है मै स्वको भली प्रकार पहन्वानती ह । 


शल्या नैजेसाभेराभला चादाहै,.मेभी रते वेसादी फलं 


ाङगी, उसे बहत दिन याद्‌ रदेमा 1 
होत धाव सुनि वेश धरि 4 
सवेरा दति दी थुनि-चेप धारण करके यदि रामचन्द्र वन को 


न जायेगे, चो द राजन्‌, मनसे सममः लीलिये कि मेरा मरणा श्रौर 
श्रापक्रा पयर निध्िवहै 


स्त क कुटिदट--सरगिनि नदी । 
इस प्रकार से कड कर टिल [कैर्ी} उठ खडी ह, मानो 

कोषर्पी नदरी भं चाड श्रा ह्यु} वद्‌ नदी पापरूपी पाड से पदा 
शरोर से कोवरूपी जलसे भरी है फि ठेस न जाती 


1 


# 
॥ 


( २६) 


दोष्‌ यर कूल छिन दठ-- 

देनो बरदान इस नदी फे दोनो किनारे है, कठोर दढ ही दसी 
धारा दै दुवडी के उत्तेजङ़ वचन वर है । राजा-खपी ध्न को वह्‌ 
अड से उखाडती इ, विधत्तिरूपी समुद्र की श्योर बह चली । 

खी नरन यात मव-- 

राजानेद्खा कि वात सयसयीहे, स्वी फे बहाने मरे शिर 


प्र मौत साच रही षै । राजा ने चर्ण पकड़ कर श्योर चिनती 
करक उसे वैठाया श्रार कहा-पूवैफुल पी शृत फे लिए कुरार 


न वन । 
माप माथ भवर्दि-- ने धि 
नू मेरा मस्तक माग ने, नो श्नमी गँ दुम दै दँ, पर रामचन्द्र 


फेः चियोग से भुङे मत मार । जिस तरह से भी हो, रारन्दर फो 
श्रयोध्याही मं रण, नहीं तो जन्मभर तरी वाती जगौ, 


र्यत पद्ठतावा रहेगा । 
दलि भ्याधि भमापि वृप-- 
राजाने जव देषा कि ककैयी का हठरपी रोग असाध्य ै। 


त्च वे श्रत्यन्त दीन वाणी से दहा राम। दाराम ॥ हा रघुनाप1॥» 
फते हए क्षिर ीटश्र धरती पर गिर पडे । 
य्यषुख राञ पिथिल--पाठीन=-एक तरह फी मयली । 
` राजा स्याल दो गये, उनके सय श्रग दले पड गये, रेसा 
मालूम द्योता था, मानो यिनी ने कल्पत फो उवाद कर फे 
दिया हो । उना गला दूस गयारयँद से वति नदीं निफलती, 
पसे जन पडता ह मानो विना पानी फे मधली तडपती शे । 
पुनि छह फटु कटोर---माहुरम्= विप । 
कैकयी फिर पडे नौर कठोर धचन योलने लगी, मार्तो 
घाव से विप ल्तगाची दयो । ( वद कदने लगी ] यदि शरन्ठ मे पेता 
हो करना या, तो भोगम । किस रिरतपर कदते थ { 
हट पि होड क समय-- 


{ ४५ ) । 


है यजन्‌, खिलखिलाकर हसना नौर गाज्ञे को लाना ज्या 
दोनो बाते पक सायले सक्ती है. इसी प्रकार दानी कलां 
ऊर कृपणता करते हो शूरवीरता शरोर ङखल-तेम. तथा ठर 
क्या एकं साय ह्यो सक्ती है ? 

टह वचन कि धीरज-- 

या तो वचन प्रतिज्ञा) छोड ठो या धीरज धरो, स्वयो "कौ 
तरद्‌ करुणा मत कयो । शरीर, स्री, पुत्र, धन, सम्पत्ति शरीर 
धरती सत्यवादी पुरो क लिए तिनके फेः समान कटी गई है 1. 

ममैवचन सनि-- क 

इस तरद की मार्मिक ( चुभने वाली ) वातं सुनकर राजा 
कते देवा जो कह, इमे तरा इत दोप नदी, है ।; मेगा 


काल पिशाचके समान लगा ह्या तुमसे यद्‌ कला रदा है । 
ष्वष्टत न भरत- 


भरत सो राज-पद्‌ भूलकर भी नदीं चाहते, परन्तु होनहार 
ॐ वश-तेरे हृदय मे यह्‌ छुमति-वसी है । बह; सव,मेरे पाप छा 
फल है, जिससे वियाता छुसमय में उलटा हुषा है 1 

सुम वह्तिहि किरि-- ध ॥ 

फिर भी श्रयोध्या च्छ तरह से ही घसेगी, सब गुणों ५ 


धाम.रामचन्द्र राजा हे । सव बन्घुगण्‌ उनी सेवा करगे श्रं 
सीन सो मं रामचन्द्र की बडाई होगी । ४ 
र्‌ 


*कडक मोर ॥ 
& पर तेरा कलक.्मोर मेर पदचतावा मरने पर भी म मिय 
व कमीसखार पसे. जायगा] य ुमे,जो शत, च्छा ^ 
सय कर चार मरी अंसो फे.पागे.से --ोट मे जाकर- 
यह क्य स हट कर--च्मोर मे जाकर 
~ भव जगि भिमञ--नाद्रू- सिंह या. वाज । , 
क जोडकर कता हूँ किः जय तकः 'जीवा - हर, तव, तर 
रीर ष्यं सन कद्‌ 1 अरी च्रभागिनी, फिर पद्ध रसे प्ताः 

स पल 


= 


{ 


( ४१९) 


एगी जैसे कोई सिह फे क्तिण माय को मारे अथा वान्न के क्लि 
गाय को मारे ( वाज गोमास नहीं पाता, श्राशय यद है 
किजोत्‌ मरत को राज्य देने फे लिए राम को वन मैजती है 
सो भरतःको राज्य च्छा नहीं लगता) 1 

परेड शठ कदि कोटि दिधि- निदान अन्न । 

राजा ने करोड तरह से समभकाकर कहा कि ्क्योतू 
वश फा न्त करती ह, (शौर उसे मानते न देख रेसा कह ) 
ये धरती पर गिर पडे} कपट-सियानी कैकेयी क्ल कहती नीं 
है, रेसा मालूम ह्येता है मानो मसान जगाठी दै कोई 
-्युष्ठान करती टै ( जिसमे वोलने से सिद्धि, नहीं होगी ) 1 

५ रम राम रटि चिक्र 

राम राम रटते हुए राजा व्याल हो गये । वे पेसे मालूम 
हेते ह, मानो विना पल ॐ परती व्याकुल हो । वे हदय मे मनाने 
लग किसवेरानशो श्रौर यदह वात कोद जरूर रामचन्द्रनी 
सेन.कह ठ) 

ख्दय कग्हु जनि-- 

दे रघुल शुर सुय भगवान्‌» श्राप उद्य न हो, रयो 
योध्या को दलङर श्रापके हृद्य में शूल होगा । राजा की 
प्रीति शौर कैकेयी की उठोरता इन दोनो को ब्रह्मा मे सीमा 
बना दिया, अर्थात्‌ राजा फे समान कों प्रीतिपान्‌ नदीं श्नौर- 
कैकेयी फे वरावर कोई कठोर नदीं । 

विटप चष भयड--भियुखारा = स्मेरा 

५ राजा को विज्ञाप करते हण सवेरा षोगया, द्वारपर पीणा, 
बासुर शौर शद्ग श्रादि वार्जो फे शब्द टोने रमे ! भाट यश्च 
वयन फरने लगे श्नौर गायक गाने लगे, सुनङूर राजा फो 
वे देसे मालूम होते ह मानो वाण लगते हो 1 


( श) ४ 

षछन्य जनम जगत्ती 7य-~ 
पथवी-तल पर उमी का जन्म धन्य ह, जिसके चरसि षौ 
सुनकर पिता छर श्यानन्द्‌ हौ 1 चासो पदायै ( धरम, छथ, काम्‌ 


मोक) उसी स्री मे रते है, जित्तफो माता-पिता प्राण " 
समान प्यारे दते दै । 


भायसु फएटि- 
श्नापकरी श्नाक्ञा फा पाननकर श्रौर अन्म का फलं' पार्क 
घुरन्त ही लोट श्र्गा, ( इसलिए ) श्नाज्ञा दौभिये । मँ मातारं 
चिदा मग राओ, पिर ध्रापफे चरणा दछुकर वन को जलार्दगा। 
दस्‌ प्रकार से कषटकर, रामचन्द्र जी वर्ह से चले गये । श 
चिल ( शोकरमे दु सी ) राजा ने छु उत्तर नदीं दिया । 
राम-सीता सवाद 
छदि प्रियवचा--परितोपन्=सन्तोप । विषिनन्जगलल ¶ , . 
चिचारपूणौ प्रियवचन कहकर रामचन्द्र जी" मे भाता 4 


सन्तुष्ट" चा फिर वन फे शुण-दोय क्टकर' जानकी > 
समने लगे । 


मातु समीप कदत 


५ 


भाता के पास होने के कारण जानी जी को कद्ध भी" कः 
मै सङ्चतिषि, परन्वु मनमे समय (श्ापत्कोल) सममकर योल 
हं रजकमासी, मेरौ सिक्ता सुनो, अपने" मनम श्रौर छव 


खन्‌ मोर नीर जो-- { 
, यदि शमनी नौर मेरी भलाष +" 


^ 
१॥५ 


करप्ररद्ीरदो) दे र्‌ ६ पम 


ऋ ~ 


य ५९ 
सासद्धी सेवा कौ 
॥ 


५ 


( ४ ) 


घटि ते अधिक धरम 

< आद्‌ पूवैक मास-मघुर फौ सेवा करो इससे वटकरर 
५ दूसरा धमे नही है । जन-जथ माना सुमे स्मरण करेगी 
"भोर भोजी बदधिवाली ये प्रेम फ़ फारण्‌ वरचैन हो ज्यैगी-- 
त्य शय रुन छि कवः 

ह छन्द्री ववत तुम पुरानी कथाघ्रो फो ककर मीटी 
वाणी शन्हं समाना । दै सुख॒मी, सके सेक्ठो सौगन्द्‌ 
यद सीधे स्वमावसे ष्टी कहता, फि तुमो मादा णौ मज्ञा 
फे लिण्ही धरमें घोडा । 


गुर श्रवि सत्त धरमरल-- 


। हम यं यन पौर येद से कटै हए धरम के फल को धिना 
कलेशकेष्ठीपा जाश्रोगीं। शस विय गे तुम हठ मत क्रो 
पर्योकि हठ फरने मे गालय मुनि, श्नौर राजा नहुपः श्रादि सवने 
षष्टी सहे 

। ॥ भार सुनि चिश्वामिन्र के क्षिष्य ये । विद्याघ्ययन समाप्त करके 
शन्ते गुष्यक्षिणा देने फा दढ छया | गुड ने =०० दयामक्णै घोट 
मेगि । इनवो इष्टा करे मे गाय खनि को हुत कष्ट सह पदे । 

२ राजा नहुष च ज्ञानी, सन्तोपी खरौर धमाधैमाये। पकार 
इन्द्र ्द्यदप्या फे कारण ्िप गये भौर शृन्ाम खारी हो गया । उत्त 
समय राला हष इन्दं हए । तव उन्न दद्रणी की शाय्यापर भे का 
युरामह फिया । द्राणः > श्रहस्पति छी सम्मति से कष्टा मेजान्चि 
यदि तुम प्रकी पर धरैठकंर यर उल पाकी को ऋषियों से उञ्वाररः 
माभो सो म पति-भाव से दुम्दारा स्वागत करूी । राजा ने सषर्पिर्योः 
म पाथना दी; वे परोपकार माकर पाठकी कन्ध, प्र ठेकर पूर्वनि" 
चदे | कामातुर राजाने रास्ते मे सुनियो को जष्दी चज्ने के ढिमू सैस्छ्व 
म “तद, पधि" म्द (जद्दी, जद चदयो" कषा । सुनिर्यो ने कप्त होः 


५ ४४ | 


न्य जनम जगतीत्छ--~ ति 
थ्वी -तल पर उसी का जन्म धन्य है, जिसके ह शौ 
सुनकर पिता को श्रानन्द हो । चारो पदाथ '( धमे, चये, काम, 
मोचन ) उमकीभुद्रीमे र्ते है जिसको माता-पिती प्रणि $ 
समान प्यारे होते रं । न 
सायषु पाटि- (न 
छापरी श्राज्ञा का पालनकर, च्रौर अन्म क फल पर 
तुरन्त ही लौट आगा, ( इसलिए ) ज्ञा दीजिये । मँ माता स 
विदा मोग माङ, फिर च्रापके चरण ूकर वन को जागा! 
स प्रकार से कहकर, रामचन्द्र जी वद्य "से चले रये) शो 

विहल ( शोकमे दु खी ) राजा ने छद उत्तर नही दर्यां । 
राम-सीता सवाद्‌ क 

कद श्रियवचन--परितोप=सन्तोप । विपिनं जगल ] , 
विचारपूं प्रियवचन कद्र रामचन्द्र जी" ने ' सोत 
सन्त किया फिर वन के गुण-दोप कहकर जानकी ' $ 

समङ्ाने लगे 1 1 

मातु खमीप कहत ॥ । 
माता के पास होने फे फार जानङौ जी को कू भी द 
भ सकूचतिष्ै, परन्तु मनमि"ममयं (्ापत्कौल) दमृकर वोते- 


दे राजकुमारी, मेरी शिता सुनो, ्यपने" ममे श्रौ ङ्त वा 
न विचारी । \ | 


भपरन मोर नीक जो-- ४१५ 


, यदि श्रपनी रौर मेरी भला बाहं हये, त्तो मेरी घात ^ 
ररर! दे भामिनि ! इसमे मेरी -शराल्ा- 
सास कौ सेवा श्योर सव तरदतसे षर की लाई! , \ 


( ७ ) 


नर सहर रजनीचर-- 

वहाँ राक्तम मटुप्यो का श्राहार (भोजन) करते है, ौर कपट 
से करोडो वेप बना लेते है । प्ैनीय ' पटाडी ) जल युत लगता 
है, इस प्रकार वन करी विपत्तिं की नहीं जा सकती । 

भ्या करार विहग--कराल=डरायने । विहग पत्ती । 
गहन जगल । भीरु डरपोर 1 

वन मे डरावने मोप तथा भयङ्कर पती रहत दै, स्व्री-पुर्पो 
को चुराने वाले छुणड ॐ शर्ट राक्तस धूमा करते ह । हे 
सगनयनी, वन की याद श्रते ही वडे-वडे धीर भी डर जाते हे, 
किर तुम तो डरपोक स्वभाव की हो । 

दसगवनि सुम नदि-मराली == हमिनी । लवणपयोधि= 
खारा समुद्र । 

्ै ह्न क समान चक्तनेवाली 1 तुम वन फे योग्य नही हे, 
वुम्डारा वन से जाना सुनकर लोग सुरे पयश्च देगे । मानसरोपर 
के जल्पी शरमृत से पलल हुई-दहस्षिनी, क्या सारे समुद्र मे 
जीपित रह सक्ती दै 

भव रेमाङ कवन्‌--रसात न्न्श्राम। 

नये मों फे वगीचे मे विहार करनेगाली कोयल, क्या करील 
छै जगल में शोभा षा सनी है ? दे चन्द्रवदनि, वन मे वडा दुःख 
है, रेशा हृदय मे विचार कर लुम घर पर ही रहो । 

सहजत सद्‌ युर-- 

स्वभा ही से मना चाहनेनाले पने गुर तया स्वामी की 
शिक्ताको मापे चढा कर जो नदीं मानता, वद पीदठेमन मेचु्र 
पतात है शौर उफ दित फी हानि भी अद्य दोती है 1 

सुनि ्दुवचन मनोदर-ललित= सुन्दर } 
† म्रियततम क मनोहर, कोमल वचन सुनफर, सीता जौ कं सुन्ठर 


४ 


५ ५५ ^ ॥ि 


भरे छनि करि प्रमान = । 

हे सयानी, दे सूयि, ओ पिताकी श्राज्ञा को पूग कर्ण 
फिर जल्दी ष्टी लौट प्रागा । विनि जति देरनदी 
हे सुन्ठरी, हमारी शिचा को सुनो 1 4 

जी देट करट प्रमयर-घाम = धुप 1 कानन = जगन । 

हे प्यारी, यदि प्रेस के वशे कर ठ फरोगी, तो दुः 
परियाम मे टुस पाश्नोगी । वन बडा 'कठोर शोर भग 
ह, वो ते भूप, जडी सरटौ, त्यत (वी) श्रं रन्न १8 
चलती है । देत 

ङ्प कक कटक = कोटे 1 पयदििं = पेदल् | 
पदघ्राना जूता । मजु = सुद्र । भूमिधर = पदाड । < 

रास्ते न कोटे श्रौर तरह-तरह फे कष्कड है, जिनः 
चिना जूते ॐ पेडल चलना पडेगा । तुम्हारे चरयाकमल. यन्य 
नौर फोमल है, कितु रस्ते मे दुम शरोर घडे वे पदाड दै । ' 
कन्दर पोह--निहारना==देखना । चृ =मेडिया । पैटरि- 
सेर । नागन्=दाथी | 

कन्दरा, सोद, नदी-नाले देसे दुरीम श्रौर गहरे ह भित 
श्र देा तर महीं जाता । भालू, वाघ, मडियि, शेर शचोर 


एसा शब्द करते है-रेसा चिवाउते दै-कि उनङी आवाज्ञ § 
धीरज भाग जाता ह्‌ | र नः 


मूमिखयन-वसन = फपडे । श्रमनन्= खाना । ध 

भूमि पर सोना, पेडो की छाल फे कपडे पदनना, श्चौरं क 
मूल-फलों फा-मोजन होगा । वे भी स्था ` सटा, ( भविदित 
पार्को पैक दी धीर्‌ दाप दिया करिजात्‌ सर्प दीजा। नहुष ते प 
द्येकर बहुत समय तक दु ख उखाया जर द्वापरयुगमे घमैराज युनि 
से भक्नोक्तर होने धर उनका श ले उद्धार हमा 1 । । 


॥ 


>~ 


( ६ ) 


भोग गेय सम~ 
पनिके विना भाग-विलाम रोग फ समान शरोर श्नामूपग्‌ बोमः 


द श्मौर ससार यमलोक फी पीडा के ममान ह 1 हे भाणनाय । वुग्हारे 
विना ससार में कदी भी, कृच मी मेरे नि सुस देने वाला नदीं £ । 

जिय चिनु दट-विधु=चद्रमा) 

जसे जीय फे बिना शरीर घौर जल के विना नदौ शोमा नही 
णाती, दे नाय, यैसे हो पुस्प फे पिना स्वी! ह स्वामी, श्राप 
साय में रहकर, शरद्‌ ऋतु % नमल चन्द्रमा पे समान शापे 
युष को देकर, भुमेः सव युपर भिलँगे ! 

` खग श्प परिजिन--प्रिजन कुटुम्बी । टुकरल = वम्र । 

ह्‌ स्वामी । श्रापके साय मे रहने पर--पदही श्रोर श्रग मेरे 
ृटुम्बी क्षंगे, वन ही नगर होगा श्रौर वृषो फी घाल सुन्दर 
चस्त् हे नोर पर्ङटी ( पत्तो की मोपडी) स्वभ फे समान सुप 


होगी 
॥ न वद = पत्ते । सायरी = विदयौना । 
राई = उलाई1 
चनदेनी श्नौर वन फे देता, सास-ससुर ॐ समान मेरी देस-रे 
परेगे । स्वामी फे साथ मे छश यौर न्म पत्ता का गिदयोना 
फामदेव की तुलां ( मय्या ) फे समान होगा । 
क्दभरूरष्ट अपिय--सोध = महल । ( 
कन्द, मूल श्नौर फलो का भोजन स्त फे समान शरोर पर्वन 
भरयोध्या फे सौ साजमहलो ॐ समान होगे । स्वामी फै फमल के 
पमान चस्फौ को त्तण-क्या मे देखकर एेसी पसन रहगी, जसे दिन 
। फोडधी { चकवी ) रहती ्ै चक्वा चर्वी दिनम एक साव 
हने फैः फारण प्रसन्न रते है ष्यीर रात को अलग श्रलग रहने 
; कारण दडुसी। ॥ 


चन दुखं 7ष्य कहै-- ॥ 
, हे "नाथ, श्रापने कटा टेऽकि यन मे हृत से दु म, भव, क्लेश 


( # ) ॥ 


ननो मे जल भर श्राया । यद्‌ शीतल (मन फो शान्त करने वाली} 
शिका उनके लिण यैसी ष्टी जलानेवाली हई, जैसे चकवी फो शष्ट 
फाल कौ चोँदनी रात होती रै । 

उतर न माव--ध्ययनिङुमारी पृथ्वी की कन्या, सीता । 
विलोचनन्=श्रोग । 

जानङी जी व्याल हो ग, उनसे इद्ध उत्तर नही (1 
वनता । उन्हे यद सोचकर वडा दुम हा फ पनि्र प्रमी 
स्वामी, सुभे त्यागकर जाना चाहते ह । सिं फे जल कफो रच, 
दस्ती रोकफ़र प्रथ्वी की कन्या सीता जी धीरज धारण करके, . 

लानि सासपद-- । 

सास फ चरणा मे लगरर श्र हाथ जोडकर कटने लगी द, 
देमि, मेरी इस बड़ी दिरा को चमा कीजिये । भायपतिने शमे कदी 
शिक्ता दी ६, जिसमे मेरा परम कल्याणा हो 1 परन्तु मेने मन म 


सोच कर देखा करि पति फी जुदा के समान संसार मे कोई टु ख 
नदी दै। 


भराणनाय करग्रयतन--विधु=व्वद्रमा । ५ ॥ 
„ द प्राणनाथ । हे द्यानिधान ! है सुन्द्रर । हे सुख देनेवाले 
8 सुज्ञान 1 हे रधुकुलरूपी छुमुद्‌ कल के चन्द्रमा, श्रापके बिना, 
देवलोक भी नरक फे समान है । 11 # 
मम्तु-पिता-- 0) 
साता, पिता, वहन, भिय मा, ध्यारे कुुम््ी, मित्र॒ मडल? 
सास-ससुर, रार, नातेदार, सायक श्रौर सुन्दर-सुपगयक- 
खलील पुन्न । ` 
जह रुनि नाय नेह--तरनि = सू्यै ॥ न 
भरदा तक स्ने श्मौर नति है, दे नाथ, बिना पतिकेवे सत्री, 
सूये से भी यढकर तपानेवलि है । शरीर, सम्पत्ति, चर, धरती! 


नगर योर राज्य प्रियतमे बिना खव शक के समाज (समूद) दै! 


( ५१९ ) 


सिहकीस्मी को सरगोश श्रौर सियार नदीं देख सकत, 
श्रथति चापके रहते मेरी शोर कोई शरांस च्ठा नही सकता { 
है नाय्‌, कया मे सुकमासी ह, श्रौ श्राप बन फे योग्य हे । क्या 
श्मापको तप करना चाहिये श्रौर युम ोग-विलास । 

पएसहु वचन कठेर-- 

ह स्वामी, श्नापके एेसै कठोर वचन सुनकर भी मेया हदय 
नदीं फटा, तो पञ के कठिन वियोग कादु स दन प्राणो को श्चवश्य 
सहना होगा । 

भरतागमन के समय रक््मण का कोप ओर 
श्रीराम का उन्द समन्नाना 

लपन लवेड प्रञ्-रयभार = चिता, धवराहट 1 

लकमण ने देखा कि स्वामी फे मन में घवरादट हुई है, वे 
समय फे ्लुसार नीति विचार कर कहने लगे । हे गुसाई, मिना 
पूछे छ कवा ह, इसफे लिए क्षमा करना, क्यो कि समय पर 
दिखाई करने बाला सेवफ़ टीट नहीं कदा जाता । है नाय भाप 
त्तो सवैज्ञ-शिरोमयि है, पर म सेवक भी श्चपनी समम फे अनु्ार, 
छ कदताहै । 

नाथ सुहृद षुटि-- 

ह नाय माप श्रत्यन्त शुद्ध हदयबाले, सरल-यितत रौर शील 
तथा स्नेह फी खान दै । इते श्रापफरे हृदय में सव्र पर प्रीति 
श्रौर विश्वास दै रौर सरो घ्राप छपने दी समान सममे है । 

विषयी जीष-- 

परन्तु पिपयी-जीव प्रयुता पाङर, जानू कर मूम श्योर 
श्क्ञान फ वश ठो जति हे । भरत नधि तत्पर, मञ्नन श्नीर 
घुर है श्वर स्वामी कै चर्णांमे उसकाप्रेमदै, यद मारा 
ससार जानता है 1 


॥ 


( ० ) । 


सताप होगे, परन्तु कृपानिधान, वे सय भिलकर स्वामी फे ; 
वियोग कैः एक लव्लेश की भी वरातरी नदीं कर सते--श्रयात्‌, 
वियोगकादुखउनसबदु्तो से भयकर टै । 
अस्र जिय जानि-- ८ 
ह चतुर-शिरोमणि, देखा मनम सममकर सुमे साय ते . 
चलिये, यद मत घोडिये । दे प्रमो, बहुत श्या विनती कर क श्राप 


अन्तर्यामी ( सय फे हृदय के भीतरी भावो को जानने बलि ) , 
तथा फर्णामय है } | 
रालिय वध जो-- ध क्ष 
नवतो, उ पने ब, शीर खोरप्रम 
निधान, यदि श्माप यद्‌ जानते ष फि श्रवधि (१४ वषै) तक 
भ्राण॒ घने रहेगे तो गमेः अयोध्या मे छोड जय 1 भावे यद दैक, 
श्राप फेचिनामेरे प्राणन्‌ रेणे! 50 1 
मों मग चढत न--हारि = थक्रावट । सरोज कमल । 
श्नापे चरणा-फमलें को ्तया-या देखने से सुमे राह चलने _ 
मे कापट नष्टोगी । हे स्वामी, म सवर तरद्‌ से क 
करेगी शरोर मा्गैामन से उत्पन्न हु थकरावटं को दूर करी । 
पौय पतरारी पदि-वाड= हवा 1 श्रमक्रन == पसीने की वदे 8 
शृत्त की छाया मे वैठकर पाव धोफर, सन में प्रसन्न होकर , 
हवा फरंगी । पसीने की वृं सहित प्राणपति कै श्याम शरीर को 
देखकर मेरे किए दुख करने का धवसर कदं रहेगा १ ` 
म मदि स 1 पज्लोटदिन= दवाकर । 
चयार = हवा । प=देखरर । 
समतल भूमि पर यास र ततो फे पतते विदयाकर, यद कासी 
सारी रात थाव दािगी ! चारवार श्रापकी कोमल मृति देखकर 
गर्म हवा (लू ) न लगेगी 1 * । 
ब्ध भरभुमगम--- 


| 
स्वामी के साय रदते हष मेरी श्योर देनेवाला फोन है ¶ जैस 


1 
८ 


( ५१९) 


सहि स्मरी को सरगोश श्मौर सियार नटी देय सक्ते, 
चर्यात्‌ शापके रहते मेरौ रोर कोई पंस घटा नदीं स्ता? 
है नाय, म्या म ुकमारी है, रौर श्राप वन के योग्य हे । क्या 
प्यापो तप फरना चादिये शरोर समे भोग-मिलास । 

एसष् वचन कटो-- 

हि स्वामी, श्चापके पैसे कठोर वचन सुनकर भी मेया हदय 
नौ फटा, तो पु फे कठिन नियोग फादु स एन भ्ार्णो को श्ववश्य 

सहना होगा । 
भरतागमन के समय रक्ष्मण का क्रोध ओर 
श्रीराम का उन्दें समन्नाना 

रूपम रसेउ प्रगु-रसंभार = चिता, घबराहट 1 

लच्मग ने देखा फि स्वामी के मन में घवराहट हर रै, बै 
समय पै श्रलुसार नीनि विचार कर फने लगे । हे शुसा$ पिना 
पू छद फतवा ह सफ लिए तमा फरना, क्यों छि समय पर 
दिटाई करने बाला सेवक ठीठ नदीं कहा जातता। हे नाय च्चाप 
तो सवज्ञ-शिसेमणि दै, पर मै सेधफ़ भी श्चपनी समक फे ्नुखार, 
छु फदता हं । 


नाय सुषद सुटि-- 
है नाथ श्राप त्यन्त शुद्ध हदयवाले, सरल-चित्त मौर शील 


तया स्नेह फी सान है । इससे श्चापके हदय में सय पर प्रीति 
श्नौर विवास शे श्रौर सवो आप श्यपने टी समान सममे है । 
निपयी जीव-- 
परन्तु विपयी-जीव परमुवा पा, जानवूरः कर भू शौर 
श्ज्ञान फे वश हो जाते ह । भरत नीति मे तत्पर, मज्जन श्रौर 
चतुर दै श्रौर स्वामी के चरणौ में उसद्नप्रेमदहै, यद सराय 


ससार जानता * › 


( ‰ ) 


ने कलह नदीं दिया ? मरत ने यदं उचित उपाय दी किया ह क्यौ 
छि श्रश्मोर एण को योडा भी सचेप नदीं सदने देना चादि । 

पक कीन्द नहि-- 

मरत ने एक ही वात अच्छी नदीं फ, जो रामचन्द्र जी को 
श्मसहाय जानखर उनका निरादर किया । सो राज युद्ध मं रामर 
जी का करोयपूौ युस उसे श्रच्छी चरद मालूम दो जायगा । 

इतना कत -7ति- # 

तना कदते फते लच्तमण नीति रख ( नीति फी वात ) 'मूल 
गये मौर रोर्माच फे रूप मे उनके शरीर मे वीर रस फा धृत्‌ एत 
गया र्यात्‌ क्ते कते नीति की वातत भूल कर वेवीरताकी चात ‡ 
कहने लमे 1 प्सु फे वर्णो मे प्रणाम कर उनकी रज मस्तक पर 
रप फर लच्मण ने ्रपने स्वाभाग्रिक वल को सय-सलय कदा । 

सनुचिह नाय न-- ४ 

ये बोले-द नाय श्राप मेरी वात को अलुचित न माने, मरत 
नै ष्म मारने फे लिए थोडा उपाय नदीं किया ! हम कं सक 


सदे, नोर मन मारे र, जव फि नाय मारे साथ द शौर घटुष 
हमारे हाथमे है) 


छेन्नि जाति रघुहद जनम-- ॥ 
मापि कातत्रिय ह, रुद्ल में मेरा जन्म ट, शौर रामचदर 
का द्योदा भा, यह ससार जानता द । धूलि के समान "नीच 


मोर फोन द, बद्‌ भी लात मारने से सिर पर बढ जाती दै 
(किरम चुषक्योंरटू१) 


खडि कर जोरि रजायसु-- । 


1 


॥ 


1 


४ 


क 
५ = 


( ५५} 


लच्मण जी ने उठकर हाय जोड कर रामचद्रजी से 
श्नज्ञा मांगी, मालूम हमा फि बीर रस सोते से जाग उठा है। 
सिर पर जटार्वोधकरुर मर मे तरकस कस कर ्यौर काय में 
धटुपनाण्‌ लेकर ( वे वोले कि ) -- 

भध्तु राम मेवक जसु-- 

आज मँ रामचन्द्र जी का सेवकृष्ोने छा यश लंगा श्रौर 
युद्ध मे भरत को शितता दगा 1 रामचन्द्र फे नाद्र फरने का फल 
पाकर दोनो भाई ( भरत श्चौर शानत ) रण की सेज प्रर सोवो । 

भाद्‌ भला पन सकट 

श्राज सारा समाज श्रच्छा श्रा जुदा है । पिद्यला क्रोध (जो 
छ्योध्या से चलते वक्त हुमा था ) व्ह भी च्राज मे प्रकट करा । 
-जिस प्रकार सिह हाधिरयो कै छख्ड का मर्दन फरता ह, शौर पाज 
जिस प्रकार लवा परती पर भमटता ६1 

शरेहि भरतष्टि से 

उसी प्रकार सेना नौर माई फे साय भरत फो तिरस्छत षर; 
रण-योच्र मेँ मार गिराओजगा । यदि स्वय शिवजी भी उनकी सदायता 
फ लिये रावे, तोभी मै उन्देस्ण मे मार गिराञेगा। यर्म 
रामचन्द्रनी की शपथ करर कदता ह । ॥ 


अति सरोषं भगे लपन-- 
ल्म जी फो वदे कोध में भरे देखकर तथा उतरी शपय 


फो सद्य जान कर सब लोग तया लोकपाल ठर गए ओर घयरा 
एर उन्दने शीघ्रता पूवैक मागना चाहा । 


अम सय मगन गग्न-- 
सारे ससार में मय छा गया, उम समय लचमणी के वाहु- 


ल शी परसा एरी हई भाफाशवाणी हई तात, स्र 
ताप श्य प्रमाब फा वणेन फोन कर सकता ह श्रौर उते फोन 


नने षाला ६ १ - 


॥ 


कवार 

केराग्य मे असुराग ` | 

मन ठाम-े यार, मेरा मन तो फएकीरी में लग गया है, जे 
खख ने प्रयु फे भजन मे पाया है बह सुस श्रमीरी मे नही दै। 
सव का भला बराच नीच वचन-सह लो श्रौर गरीवी मदी 
शुजारा करो दमारा रहना तो प्रेम मगर में है, श्रौर सू 
( सतोप ) से सव भली होती खाई है । हाय मे डी है, वगल १ 
सोटा है पर चासो दिशाय मे- सत्र हौ--छ्पनी जागीर है 
जर्हा डेरा लगा दो वदी श्रपना स्यान है । हे जीव । श्राछिर य 
शरीर खाक मे मिल जायगा सो क्यो मग्रूरी ( धमण्ड ) 
फिरता दै 1 वीर कहते है कि दे सन्तो । सुनो, साहव (परमात्म) 
सतोपमें हौ मिलते है । ॥ 


प्ोरसाहन 


„ _ सर सम्रान--खेत=युद्ध का मैदान । सादी = शादी, सतार 
संनिक । समसेर == तलवार । जूभिहै =लदेगा 1 भानैन-दौऽ 
जति हि। , । 

-युस्वीर समाम फो (युद्ध को ) देखकर भागता नदीं ह 
जो देखकर भाग उठता दै बह तो बीर नदीं 1 काम, क्रोष, 
मद्‌ { भमभिमान ) रोर लोम श्रादि ( भीतर फे शत्रु ) से स 
पमसान युद्ध ॐ सेदान मे लड़ना ह । सील ( उत्तम श्नाचरख । 


१ 


सवष भोर दुष्य खा शग ५९ 


सत्य श्रोर सतोप उस युद मे मिपादी हैँ शरोर (परसु ॐ ) नाम 
फी सलवार वदं सूत चलती दै ( शील, सत्य, सतोप तया भ्रु 
"कनाम हारा फाम ष, मद्‌, लोभ से लडा आ सकता है ) 
फयीर फहते ह रि उत मैदान मे कोई शूरवीर ही लङ्गा, काय्य 
फी भीडतोन्दसे तुरत ही भाग उठनी है। 
सेवक ओर दास कांग 
, _ सेवक सेवा अं रजो सेवर सेवा में लगा रहे--जो प्रस की 
भक्ति में लीन रदै, दही सेवक हाना ई। कमीरदास कते 
हैषठिसेवाके विना कमी कोई सेवक नहीं सकता। 
कवीरदास शपने प्सु ( परमात्मा ) की उपासना दास भाव 
से करते है सेवक से उनशरा तात्प प्रमु मस्त सेष्े। 
सेवक स्वामी पक मत्रि--मति= युद्धि, राय, सलाह । 


भायन्=भाव | 
सेवक श्मौर स्वामी णक राय कफे होते है, जो उनकी सलाद 


श्चापस मे मिल जाय । प्रु चराई पर--नौकर फी छशलता धर 
मदी रक्ते शपित मन फे भारवो पर रीमते टं । 

द्वार धनो- नेत्रा छरपा करेगा, श्रनुग्रह फरेया । 

धनी फे दृरवाज्े पर पडे रो, उसी की टोररे सगो, जो 
द्राजा छोड फर चौर कदी नहीं जाच्रोगे तो कमी न कमी 


तो धनी श्रवस्य छषा करेगा । 
, , निर्धन वैधः रदे-निरवधन = बिना फिसी वयन फे । 


, ओ धिना किसी वधन के भी दमेशा रयैधा रता ६, धर्यात्‌ 
पनी च्या सेह श्रयु की चाकरी मे लगा रहता है, श्चौर भो 
रु फे वधन मे-नियगण मे--रदता दघ्ना भी स्वतय द, इसी 
मकार क्म करते ट्प ही उन फर्म मे लिमन्त नटीं होता वदं 


रस कदाता है । ॥ 


६२ वीर्‌ । ` ५ 


वदी सूरमा वन्य ४, जो श्यपने स्वामी फे लिए लड्वा है, रो 
वादे पुरना-पुरजा { फडा-डुकडा ) हो जाय तो भी लडाहं का 
मैदान नही छोडता । 

सूरा मोद सराहिव--लोह = लो फा कदच 1 जूते । 
चदन्तयधन । च्रगन्=शयरीर 1 

वही सूरमा धन्य है, जो पने शरीर पर लो का कवच नह 
पहना । वल्कि जो मव वधन ्योलक्र (खाती नगी करके) शरोर 
शरीर का मोहं छोडकर मैदान में लडता दै । स 

सय तो जेषे ठी--धव तो केरल लडने-मरने से ही काम बनती 
है, वापिस जाने मे घर बहुत दूर रह गया है । श्रपने , स्वामी ५। 
श्रपना धिर सीपते हए, दे सूर । सोच नदीं करना चादिये । ' , 

सूर सीस उवारिथा= शूरवीर ने जय च्यते शरीर की शाशा 
दछोडदी श्चौर श्मपना सिर उतार दिया, तव शुर श्रपने (अनन्यभक्र 
दास को श्रागे से राता देख प्रसन्न हो गया ! ५ 

सषु मती शीर सूरमा-पटतर = समता, घरावरी, उपभा । 
पथन्=राम्ता 1 उद्र दिकाना, स्थान } | 

साघु, सती श्नोर सूरमा इनी समता कोई नदीं कर सकद! 
ये ्रगम (बद ट) राप्ते पर--चलतै है, श्नौर फिसलने पर नके 
जिए कोई जगदु नदीं रहती 1 ~. + 

कतिर र्व धिर जाठ--सिर रखने से--सिर का मोह करने से~ 
सिर ( मान ) चला जाता है ! सिर फटवाने से सिर (मान) रदी 
दै 1 जिस तरह दीपक की जलती वत्ती का गला दिस्सा काटने से 
श्नोर मी अधिक भफाश होता है । 2 4 

ख्ड्नेष्ठो प्रय दी व्ल--सवल्लोग नेक प्रकार. फे अरः 
शस्त धकर लडने को चले, पर छपने स्वामी फै सामने फो 


पिरला हौ लड़ सकरेगा--अर्यात्‌. परमात्मा फो कोई धिरला द 
सकेगा 1 । ५५ 


1 
1 


सूरमाढाक्षङ्ग ६३ 


सग करद भ-शुरवीरो फे मैदान (लडाई) मे फायर 

{भाकर स गया ह, वह न तो वहा से दौड ही सकता है, रौर 
न लड ही सकता है पर मन दी मन पताता है (रि ओ वलं 
कयो श्यागया | ४ 

रण धना जे--उ्रय=उद्धार हो गया । गिरहु = गृ 
तकाव रह्‌ = गृह, घर । 

युद्ध फे मैदान मे जो घुस गया उसन्ना इद्धार हो गया श्रौर 
वद्‌ श्मगले घर में ( परमात्मा फे धर में ) स्थान पागया । जय वह 
उल घर्‌ में पहुंचता है तो वधाई क वाजे वज्ते हे, इसे सिवाय 
उसे दूसरी श्राणा भी नदीं है। 

ऊँचा तरर गगन फो--पचना यन्न फर कर के हार जाना । 
सूर खाली, व्यथै ही 1 

श्नाकाश रूपी शर्त ( परमात्मा का स्थान ) बहुत ऊँचा है 
उसपैः निर्मूल फल बहुत दर है, उमफे पाने मे ्रनेक सयान यन्न 
छर कै हार गये शौर साली रास्ते मे ही मर गये । 

दूर्‌ भ सो ष्या-वद परात्मा दूर हरा तो क्या हुमा, 
सदारं उते मिला देते है । उसी सुरु फे चरणों मे रना सिर 
सोपते ष्टी कायै की सिद्धि षो जाती है। 

गयोजी फो टर--सोजी को बहुत डर रहता टे, उसे पल पल मेँ 
मियोग सदना पडता ह, ( कमी दिसता द करि य हश मिल 
या, च्रव सथोग होगया है, पर थोडी देर याद फिर वियोग ष्टो 
भाता ह ) भ्रण रखते द" {खोजते हुए) जो शरीर गिरे वद शरीर 
उस साव ( परमात्मा ) फे ही योग्यहै । 

अभि शौच सदना ध्य धं तापर फो सदना श्रासान शाम 
, श्मौर तलवार फी धार पर चलना भी सुगम है, परन्तु एक रस 
जैसा शुर मे दये वैसा श्च छक) पेम निभाना वद्धा किन है 1 


॥ 


। 


} 


६६ वीर स । 
म्नल-सूचक पतते मादि वधते थे, वै सव कैवलं एक व) 
के नामके चिना च्रपना "जन्म दार यटे-त्रपना जन्म च्य 
गवा वैरे! ६ ॥ 
जद सेड ठोकरी--खेडा = गाव 1 2. 
उनाड मोच मे क छमहार ठीकरे गढ-गढ्‌ ` कर ( वतेन बरी ` 
अना कर ) चले मये । उन वेस का तो कदना ही क्या जव मि ` 
रावण सरीपालका का सरदार भौ चल वसा 1 
पोच च्व का--पूतरा =पुतला । ठामन्= स्यान । 
पाच त्र्यो, अमि, जल, बाय चनौर श्ाकाश, इन पीन 
तौ के पुतले का नाम हौ मलुप्य रख दिया है। नोर द 
वार दिनो ॐ लिए छदे से जीवत के लिए फिर फिर स्थन 
सेना फिरतादै। - „ 
पष दती देल --श्रजु= भव भी । कोला मोका, ४ 
दे किसान, खेती को पकी देखकर तू घमण्ड कर्यो करता, 
श्रय भी इतरो नष्ट करने फो बहुत सी श्रापत्ति ( माधी फा मोक 
श्नादि ) रोय है, इसलिए जम सती धर श्रा जाय तव समना । | 
जदि घट प्रेम-न--रसना-= जीभ । खये = नष्ट हो गये ! 
जिसफे हदय मे प्रेम यां भक्ति महीं श्नौर जिस की, जीभ भभु 
नाम नदीं लेती, वे मजुप्यरूपी-पयु ससार सँ, उत्पन्न होकर न्ध 
ष्टोनषटदोगये। ¢ । 


देखा यद--यह्‌ ससार सेमर के पल के समान दै--अभाः 
ससे सेमर का फुल केवल तीन-चार दिन चटक दिखाकर पिः 
यस्फां जाना है शौर उमका रग मी वदल'जावा है रेसे द्वी "य 


मसारभी ह । श्रव केयल दस दिन कै जीचन में इस भटी! 
मेनर्फस। 1 


॥ ५ ~ 


५ 
न > 1) \ 


: भाच पर श्रेय पष्टर = दिनि रात का श्राटवाँ हिस्सा 1 । 
1१ ॥ 


चेतावनीका म ६७ 


पाच पहर के लगभग समय सो काम-काज मर वीत गये, वाकी 
सीने पदर सोते रषे ( दिनि रात मे केवल श्राठ ही पहर हते दै) 
इस तरह्‌ एक घड़ी भी हरि का भजन नही किया, अन मुक्ति 
फ से होवे । 
सपने सोया मानवा--सपने ते सोमे हण ( शरज्ञान मे पै हण ) 
मनुप्य ने जव श्म खोल फर देखा स्तो पता लगा फ्रि न कयं लेना 
हैश्चौर न देना दै पर जी व्यथै ही लूट ये फसा हृश्रा दै । 
धर रखवारा-वाहरा = हराया वेदोर । ऊथरे-पज जायगा । 
~ धर की रवारी करने बाला वहो है, उसक्िए चिदियो नै 
खेवसा लिया है | अव भी -माधा वच जायगा, इस लिये यदि 
होशमेश्चा स्के ठो श्या। श्र्थात्‌ मलुप्य जीवन सन यही 
व्ययै गया य भीयदि तू चेतत आय तो शुदं सुधार 
सकता टै । 
मारी कट--मिद्री कुमार से कती षे कर त्‌ सुभे क्या रोदेग ? 
एक दिन पेसा होगा फि भें मे (मरने पर) रोगी । 
जिन गुरु की चोरी करी--गादुर~चमगादड । श्ररधन्नीचे । 
जिन्होने गुरुफीन्वोरीकी हैः जो (परु के) नाम के गुन भूल 
7ये दै" उन विधि "ने चमगादड घनाया है, ये नीचे युस करप 
त्टकते रहते हे । ्र्थात्‌ जो गुरु फा नाम भूल गये है, वे श्रन्पेरे मे 
र्दा तान नहीं पचता वं शरौधे शह नटते रहते है 1 
कद कियो दन अह इन्दौने ' यहा भ्राकर-इस ससार में 
प्रकर्या किया, चनौर यदाँ से जाकर ये क्या करेगे ¶ न यर 
हुए न उधर फे, श्र्यदन ससार ङ्गी पाया न ई्-भजन 
गे करिया-अपना मूल (मनुष्य जीबन) भी गैवाकर वल विये 1 
जगति मे हम रांचिया-र्यचिया-अुरस्त दो गये, स गवे । 
चै न=सीय हना, सूना 1 “ 


+ + क ` ~ < 


शटी छल फी लाज से हम अग दमे रैन गये-्ोर, मुः 
नाम-कूपी जहाज पर नह चदे-ग्रमुनाम नहीं जिया 1 व शरीर 
सूय जायगा, शोर छरुल नष्ट हो जायगा । 4 

मो तोर की जवरी--जेवरी -=रस्सी । 4 

मेरी श्नौर तेरी की रस्सी ने-यह मेरा है, यह्‌ तेरा है इ 
माया के वन्न ने--यह सारा संसार वाध" किया है । परु 
कवीरदा् म क्य यये जिनको पुमे नामका सदारा दै । अर्थात्‌ 
प्रञु-नाम फे भक्त शम माया में नदीं सते । (^ 

जिन जाना निज नेह--जिन्होने रपे गेह '( धर) को “समक 
लिया है कि यह घर केवल चार दिनि का दै कयो 'मिव्रतां जोडते 
पिरे १ जैसे दूसरे के धर मे तिथि हमेशा विरक्त रदता दै, शा 
किसी पदाथै से ममता नही जोडता, उसी प्रकार 'जिन्दोन "य 
सम किया दै कि यह्‌ ससार-रूपी घर केवल व्वारदिन कां & 
वे य्ह के मोह ममता मे नदीं फसते । ४ 


जः जानदु जिव--सार करना र्ता करना, 'साथैक 'करना ॥ 
जियरान्>जीव । ॥ ह 


, निसो तुम अपना जीव सममे हो, उस जीव फो साथेक्‌ 
वनाय्रो, क्योकि पेला-जीव रूपी पाहुना ( अतिथि) दूसरी वार 
न मिलेगा धर्थात्‌ यदे मनुप्य जीवन दुबारा न मिलेगा! ` 
बनज।रा का वैर उयौ--वनजारा = बद्‌ व्यक्ति जो चैल !पर 
भन्न साद्‌ फर धेचने के लिए एक देश से दृते देश को जाता है 
टाडा=न्न श्रा व्यापार की वस्तो से रदे हए यैलो या पश 
का छृण्ठ जिसे व्यापारी लेकर चलते है 1 ८ 
, वनेजा फे वै्लो कै छुण्ड के समान इस ससार.मे जीव 
समूह्‌ श्नाकर उदरा है, उन्म से किसी एक ने तो ,च्रपने मूल फा 
दना फर क्या धनौर कोई पना मूल दी भवा कर चल दिव्‌ 


४ 
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ह । भर्थात्‌ ससार मे करं जीव मार पना प 
जाते है, श्रौर कोई यों टी गवा देत द । प जीन ला क 
या निया न भाद क-र्ेड=-हाट, वाज्ञार ! 
इस इनिवाँ मे ्राकग तृ ण्ठ दोड दे श्रीरजी छु लेना हो 
सोलेते क्योकि यद वाज्नारया हाट उठने वाली £-श्र्थात्‌ 
यह मलुप्य जीवमतथिक ह, जो च॑ भ्मे-कमे करना हो 
करले। 
` तन सराय मन पादर--मनसान=सनशा, कामना, इच्छा । 
पास्‌ पहरेदार, जमादार 1 
यद्‌ शरीरं ही सराय द, नौर मन पदरेदारः है, उसमे कामना 
थाती फे समान श्राकर वसी द । सखव को ठोक बजाकर देख लिया 
्टकिकोई किसी नहीं ह। 
मने पर नामिते--्रपने परे मे-पमपनी वारी में- जागते 
रहो, पड कर सोये न रदो । न जाने एक छण मे किसक्रा परां 
हो जाय। 
। इर सोमे छक उः अडलनछुल रदित, प्रिवार-िदीन 
र्यात्‌ परमेदर । प्रिलाय=नष्ट होना । 
¦ छलः सोने पर ( कल से सम्बन्ध तोड कर परमत्मा का भक्त 
चन जाने से) इल का उद्धार हो जाता है, श्मौर इल रसने पर 
{ कुल "कै मम्बन्य भ लगे रने से). इल चला 'जाा 
1 यदि कल दीन ( परमात्मा ) फैः नाम को मिरी 
दियातो सव शल न्ट हो गया। परमात्मा का नाम भूल 
, जाने से सारा कुल फा छल नष्ट हयो जाता-है) , 
कबीर चेढा अत्यरा--जरजराजनेरुद्टा म्‌ | ह्ुसण्दलफे 1 
॥1 


सरमा-सिसकना, निकल जाना ' 
कवीर दास फदते है फि इस ससार-रूपी समुद्रो पार करने 


७9 


का वेडा दा ध 1 इसमे हास वेद ह इसमे से दलके -इलके 
तो निकल गये है, चौर जिने सिर पर (पापों का, माय्धन कृ) 
आरथावे द्व गये। 


ने ्षगरा--द भौरे। मे तुमे मना कर रहा ट कि चनव 
मे सुगधन ले । गर किसी वेल में टक जायगा, तो वही ' तदप, 
तपड़ कर तुमे जान देनी पठेगी--चर्थात्‌ ह मयुप्य । विय 
वाखना मे च पस, इससे दूर रह । ; 

चीडी ४ वीच--पुलवारी मे भौरा कलिर्यो की सुगन्ध लेता 
परता था पर न्त में वह्‌ वाटिका की प्राश छोडकर उड गया ॥ 
भाव यह दकि सुप्य विपयो मे कितना टी पै 


उसकी वृम्ति नदी सकती, अन्व म निराश ' ही ना, 
पडता है । 


{ 
भय पितु याव न ऊपञ--भयडर । भावचआद्र प्रेम ।' 
रपस्त-रीतिःपेम का व्यदार ! 


डर के विना न श्रादर उत्पन्न होता दै, मौर न प्रेमदी, देवा 


होता है । जव हृदय से डर चला जाता है तो सव प्रम का व्यवहार 
मिट जावादहै। 


यष्ट जग कोठी-यह्‌ ससार काठ .की कौट कै समान है 


इसमे चरो मोर प्राग लगी हई ६ै1 जो इसफे भीतर र्दे र 
येजल मरे है, श्रौर साघु भाग क्र उद्धार पासके दहै। 


साधु ससार से अलग खते है श्रव,वे दही उद्धार रपा 
सक्ते दै। 


॥ 1 # # 


यह्‌ विरिया चो फरि--विरिया-समय, वक्त । ५ = 
भने विचार कर देख छि यह समय फिर नदीं मिलेगा, 


तृ. स मसार में लाम के जिए श्राया दै टसकतिये जन्म-रूपी जु 
मन हार {१ ५ ॐ 4 ; 
॥ ~ क ¢ 


॥ 
1 
। 


शुब्द काश्चंग 


सीने खु विचारि--लाहा लाम 1 

जो (शार के) शब्द फो सीकर, सुनफर श्चौर बिचार 
फर लेता है, उसे शव्द सुस ठता ह, जो निना समभे वूमे, 
लैता है उसे कद लाम नहीं होता है । 

सब्दष्ि मारे मरि--गव्ड के मारने से मर गये, शब्द्‌ कै कारय 
ही राजपाट छोडना पडा, जिन्न शव्द फो (शुर फे शब्द्‌ फो) 
पद्रचान्‌ लिया, उनका फाम सफल हो गया है । 
, , सष्दु हमार म सच्दु-शब्द्‌ हमारा है, हग शव्द ॐ है, 
श्नौर शब्द प्रदा फ कृप्‌ फे समान रहस्यमय टै! श्रत यदि 
दुम प्रयु फे दीदार (द्यैन ) को चाहते लो शब्द फै रूप 
फो पहचानो। 

काक र सिर--जीव के सिर पर काल फिरता रहता £, 
परन्तु नजर नदीं आता । फयीरदास कदते दै फि गुरु कै 
शब्द्‌ को ग्रहण कर (मानकर) ही जीव यमराज से घचं 
जाता है । 

\ शब्द घराबर भन--शब्द फे यरायर कोई थन नदी यदि 
उसके मोल कफो कोई पहचानवा द्रो । हीरा तो दामों से मोल 
मिलता है, पर शब्द का सोल रौर तोल नदी क्षेत । 

परोल शब्द्‌ उवारिथि-युस .से शीतल शब्द मोलिए मौर 
मन मे(श्रहमाव) न लाक्षे, करयोि, तरा म्रीवम 
मौर तेरा शत्र तु मे दी -- अर्थात्‌ सरलता से शील पाणी 


७४ कीर ` 


खे भाषि-( ससार की ) वियेक की -चमौल णृ गई, 
दह्‌ स रौर च्रसन फौ--साधु घौर दोगी की--पहचान नदी 
कर्ता । मिसये सग द्म-वीस श्ादमी इट हए है, उषी को लोग 
मदत कने लगते हे 1 ‡, 


सू भर--श्रपने अपने स्थान पर सभी साधु चे दै 
जोज्ञानी शब्ड फो परते वाला है, वद सवका सिरमौर , 


(सिसता) ६ । ६८१ 


कदे कवीर--फवीरटास पुकार-पुकार कर कदते है भि , 
विवेकी साघु को$ नो दी होता है । जिसमे "शब्दं का क्न 


होमो शब्द्‌ को पदचानता दै--वह छत्र का धनी- है, 
श्रे है। { 


। + । 


जीव जत्--जो जीव जन्तु जलाशय मे रहते दै, विवेकथुन्य 
होने परवेभी कते है कि हम भी. तायो फे समान्‌ है । भाव. यद 
है ि श्ज्ञानी मनुष्य श्नपने को वहत बडा सममने लगता है! ` 


1 


निष्कषं 1 

रदना नदी - बिरान पराया, दूखरे का । वाडी वाटिका 

-फुलचारी । 

दहे मलुप्यो, शस ससार सदा नदीं रहना; यह्‌ “तो 
प्राया देश है । यह्‌ ससार कागज्जं की पुडिया के ।समान 
जोकिएक चरू फेपडने से ही घुल जायगा ( नष्ट हो जायगा 2) 


यद ससार त्तो कों कौ .छुलवारी है, जिस -में {उल-कृर 
जिस्षफे बिपय-वासना-ल्यौ कसो मे फस करमर, जाना 


1 


१ 


निष्कम ७५ 


है [यद ससार तो फाड़ शौर माण है,जो कि श्राग लगन 
से-ण्फं चिनमारी फे लगने से ही जल जायगा ! कनीस्गस् 
कहते द फि एस ससार में फेल सगुन का नाम हौ असली 
`स्यान--ण्क मत्र शआआसरा-है | 
पूषर छा पट --धू घट का पट~न्ञान ( माया ) छा परदा । 
पचरक्न = रण गह का-रपाय भूतो कावना हमा । चोलन्=वेश, 
शरीर । सुन्न =शन्य, एकान्त । अनद्‌ न= ह्टदय फो भीतरी ्ावाज 
जो योग-साधन फे समव सुना देवरी है 1 
हे जीव 1 तू पने श्रन्नान (मायाफे परदे ) फो दूर फर दे 
पुमे प्रिय (परमात्म) मिलगे । वह सोर षट-षट मे (सर्वैर) रम 
रहा है, श्रत कडवा वचन मत धोल । धन शौर श्रपने योपन फा 
ग्वै सत कर, यह्‌ पाच रद्ध का चोला (पाच भूर्तोका 
धना शरीर ) भृूठा £ै-नश्वर है । शून्य ( एकाते, ट्दय मद्रि.) 
म ज्योति जगा ले, भोर योगाखन से विचलित सत दो । 
हस योग की युति ( साधन ) से रञ्गमहल मे अनमोल प्रियतम 
(परमात्मा ) फो पा लिया है ! ( प्रिय के मिलते पर श्नानद होता 
है नोर ठोल बते, है) कयीरदास पहते है किं श्रव श्नानद्‌ 'हो 
गया है नौर हृद्य फे भीतरी ठोल बज र दे-हसेव्रौ की यात्रा 
सुनाई दं रही है । - 
माम धमर उदैर--अरमलन्=नशा } सवाद = सवाया, पअरधिङ़ । 
सुस्तन्=ध्यान, याद्‌, खथ । गनिका = वेश्या 1 
हे भाई नाम का (हरभजन का) ना नदीं उतरता चनौर सय 
(भाग च्रफीम श्चादि कै) नरो कषण ण मे चढते शरोर उतसते है, 
परतु (भक्तों का) नाम का नशा चढता ह, (हरिकीवेन) सुनने सै 
यद हृदय मे लगता है । नौर स्मरण (हरि-ध्यान)'करनँ पर यहे 


सूरदास 
वाललीला 


घुटुर्न चलत- मनिगन = मणि जटितं शोगन्‌ । 
किलकरिलात =रहैसते है 1 हेरत~=देखते 1 पेग्वतप्ि महास हैः] 
लटन लगी या सिर भँ लगे हण रत्नों का शम्या जे 
नीये फी शरोर छुका दुध्रा दिता रदता ह । ललिव" सुद्र ॥ 
भाल मस्तक । भ्रुव द्‌ । घुरि धुडनो के. वह 
इत ~ दर 1 उत ~= उर 1 दम्पति = पति-पत्नी ( नद यशोदा ) 
होड = प्रतिस्पद्धा चटा-वदी । + 


-मणि जवित श्रांगन म ओृषया पुनो के बल चल र दै। 
( उनके) ` माता-पिता, नठ॒श्रौर यशोदा उनका चला ' 
दते ह । भीरा कमो उनकी तरफ देप कर दसत है ' शौर 
कभी माँ यशोदा के सुख की मोर निहारने लगते द । ( वालक 
प्या के) सुद्र साये कै ऊपर लटकन भूल "रहा" द ता 
फाजल की टिकी भो के उपर लगी दै । आंखो से देखे 
बाले को शस सु दर्ता की तीनो लोको भ समानता करने वानी 
(कोषस) नही मिलेमी--उनकी सुद्रता श्रदुपमेय है। भम 
चे घुटनों के बल दौड कर संडे होते है, कमी गिरते दै, रिट 
च्टते रौर दौड । इथर से नद बुला लेते ्ै, तो उ्यर स 
यशोदा बुलाती दै । मालूम पडता दहै, उत पति-पत्नी य 
(कष्ण को ्रपने पास वरुलाने म) प्रतिस्पर्धा दोरदी दै, इक त 
कृष्या को उन्दने कभी षर कमी उधर्‌ जाने बाला चिल्लौना बनी 
लिया दै, ( श्र बे उसे खेल र्दे हँ । ) शूरदास जी' क 


याङजीरा ४९ 


ह कि उन दोनो पति-पत्नी ने सनातन व्रह्म मै अवतार भगवान्‌ 
छरप्णा को ्मपना वालक मान लिया है । 


कौ कमि मरनो-सुन्दसताद-सुन्दरता । कनफ-रग्ागन~ 
सवण महित श्वोगन। इुलहि-=सोपी । लसत शोमा पाती है । 
संभगनसुन्ठर । बह विधिन्=वहुत तरद कै । मघवा = दद्र । 
धनुप=इन्दर-धनुप 1 सुदेश =सुवर । श्रदु = स्निग्ध, ऊोमल । 
चि्ुर=याल । मनमोहन छ्य । धगराइन्=फैले । मञ्चन = 
सुदर ! प्रगट~=खिले हण । कज फमल । श्रत ्रवङी= 
ओसरो फा समूद 1 शनिन्=शनिशत्वर प्रह । गुरु श्रसुर= शुक्र तारा । 
देवएरु=वरहस्पति तारा । मोम = मगल । युत्ति शोभा, काति । 
दुरत = धिपती । चिन्जु छरा न्=विजली की चमक । सरिडतत 
मेचन = तुतली वाते । पूरन = पूरा । अलप योदा 1 जलपाई= 
फटी हु । रेणु धूल । 

उस सुन्दरता का करदा तक वणन कँ, (नन्दके कमार) एप्ग 
सोने कै शपिन मे खेलते फिरतं है, उन्दे देस कर नेन्न उनकी 
छमिसेभर जाते है । उनफै सिर पर वहत तरह कैःरर्गो 
छी सुन्दर टोपी है बह रैसी श्रत्ीत होती दै मानो नवीन मेष 
कै ऊपर इन्द्रधलुप शोभा पा रहा हो । ( इसे प्ललावा ) सनमोदन 
छप्ण के यह पर लष्टराते हए चिकने-कोमल केश बडे सुदायने 
लगते दै ! ( रेखा मालूम षता टै ) मानें सुन्दर पिले हए कमल 
के फूल वै ऊपर भौरों का समूह फिर रहा हो ¡ नीलम, पुखराज 
च्मौर पन्नो शादि से जडा हमा लटकन जो उने मस्नफ 
पर दिल रहा ह, वह मानों मस्तकरूपी श्राखाश में शनिश्वर 
शक; वृहस्पति श्चौर मगल फा सयुराय छकरा दभ्ाहो। 
(शनि का सण काल, चक का सकद, इ्दस्यविं का पला थोर 


< स्वाद ५१ 
नेल डालना, धल-पूषैक चश मे फरना । -सुरतन्याद्‌ 1 शयु 
(शवाघुर ) एफ राज्ञ  लुफाङन्=दिपा ] {मीन , रूपन्=मस्स्या" 
वतार । श्रयुरननं त्यो के । मन्दर={ मन्दराचल \ पतत तिशेष। 
सखा डाता ! कमठरूपन्=कल्डपावतार । सुरराडः = इ । 
हस्णाक्त=( दिरस्याल ) एक दैत्य का नाम 1 ० 
वाराहरूपशूरावतार ! पितिन्रथ्वी । दन्त "माड + ` 
शअद्भाग पर \ विदृरेडन= मारा । प्ररगनपैर, डग । बसुधाडः 
भी 1 अरम जलन्यम फे कार्ण वैर से निर्ला; हमा जल) जो 
गगाजल हौ गया 1 द्रशि = दश्चेन, । परखाङ्मस्पशे 1; सनि , 
जमदग्नि चपि । नितत्नि = नन्निय,विदीन । चिति किति, थि 
च्ार=राम । मिस=वदाने । वद्नन=युल 1 -विकास्यो लोल, 
नृपति = जयासन्य से तात्पयै है 1 निगमन=वेद्‌ ! ,, ४" । 

, माता.यशोदा ने ष्ण को उराने के उदेश्य 
लाल, तुम दूर खेलने मत जाना, ( खना है ) देवा श्राया ह 
ह । सद कृष्या ( रिल्छुल वालक फी सी स्वाभाविका से) दर 
पूते ह कि अरौ माँ "उने किसने मेजा है ? इस परं बलराम्‌४९ 
सते योल, श्रव ये वाते (वे संबन्धी ) सुन-घुनकर तो 9 
भव का माव दिसा रदे हो लेकिन जघुना फे उस फिनारे ' पर ४ 
महा फे सन जगल दग (्चरते हुए जव तमने 

, भे घुसकर ालीनागछ णो नेल दाली ` यी, तव ^ १६... वर्धा कु 
कगोकतुरु के पास काङीदद्‌ नाम ताला मनं प्क मयानकः (विवे म 
रहता था ] उ्तके चिप के भरमाच त उस ताक का, सारा जक निवी 
क्षे गया था | एक वार्‌ खरूते-ठदत छष्ण कीरद उः त्रालाब रभ ति 
प्रदी) गद्‌ ञेनेकेदिष्‌ कष्णज्रर्मे दूद्‌ पटे | ' काटटीनाग यरद द 


उनपर कपट पर कृष्ण उसके फण पर चदकर सूद माच्च | अन्व म की 
मागो उढी वरता स्दीक्षार करनी पदी | 


(6 





ध 8, नः 
॥ 


॥ 
¢ ५ 


याष्टील्य २१ 


दौये फा ठर नदीं ह्या १ उत दिनफी ,भी यार भूल्त 
गये) क्षे जम सक्तससातल फेः तीचे तुमने (निर्भयं ) मेपनाग 
की मीया नाई वी, - जय शखासुर 1 वासे वेर को से जाकर 
जलम चिपरहाया श्मीर जलय मत्स्याप्रनार धारणं कर तुमने 
उसष्ोमाराथो सव यदीया कंवा? देवता शौर दर्त्यो फै 
लिए, समुद्र मथते समय .मन्दराचल पैत्र फो समुद्र मे डालने पर 
वमने फच्छपावतार ‡ धारया कर रसे श्चपनी पीठ प्र धारण शि 
था, जिससे इद्र को भी. नद ह्ध्रा्था । जव मन में 
श्मत्यत्र धमड करफ दिरण्याक् ने युद्ध फी इच्छा छी थी, तव तुमने 


} + षरा के भदस परटयकारु में विष्णु मगवान कीनो छोकीं को 
सपने, पेद मे धारणकर देषनाग की शय्या थनाफर उस प्र सोये ये । ठु 
फाल के रपरान्त उनङ़ी नाभि से एकं मण हुमा, जित प्र महमा की 
उपति इ, पिर चि पम चव्य । 

{पक दत्याजो पद्मा फे पासे वेद दुराकर सयुर फे गर्भम 
जादिपाथा | दषीको भारनेके दिष्‌ भगवान्रू ने मस्स्यावत्तार पारण 
क्वि या ४ 9 (= 

[षक भार्‌ देवता ' कोर दत्य अष्ृत निकालने क ' किए समुप 
मयने हो पकनर हए । मद्राचकः पवेत की मथानी भैर वादी 
सपे टी रस्सी थना गै | अगाच समुद्र मै पत सने छ्गा। उदर 
तो किप पर ¶ चटी किना हद । देयता के स्तुति करने पर 
रदिष्णु भगब्राचू. ने फर्छप रूद घरण कर -पवत छो अपनी पीटपररख 
लिया यम दस, रह घयुद-मेथन्‌ वद्ध घुगमतासे हो घका | यष्टी 


कच्छप-धतताद फा शस्य ह 1 3 0 ५ 





८६ सुरद 


राजा जरासन्ध ौर भीमम जय परस्पर युद्ध दो रदा था तव तुद 
ने चस भाव चा सके श्रिया था जिससे ( भीम ने) ठर 
( जयसन्य को ) चीर कर उसमे दो इकडे कर व्यि थे पे दीन 
सो के स्वामी, तुम्हारी तो दसं प्रकार कौ महिमा दै `! हमने तो 
भवतो के लिप ्वतार धारण छिया दै, रौर (यह्‌ निय दै कर) 
समस्व रासं फो माररूर वहा दोग "या समस्त यरो का 
भार भूतल पर से बदा दोगे 1 सूरदास फे भमु ( श्माप) फी 
यद्‌ लीला येसी (रहस्यमयी मौर विविषतापूरै ) है किं वेद्‌ मौ 
उसे विपय मे निति मेति षी फते षै । - ४ ॥ 
मोव्धैन लीला ॥ 

(१ वि 

परयम देड--गिरदि-=गोवर्भेन पयैत फो 1 वस्वातनिन्वंम 

की सार से । चूर्ण = चूर ! बिलाय = लुप्र। घो डारौ वहा दू । 
उपाधि उपद्रव, उत्पात । कोपं ऋध । सोड~ बह भी । सुरि 
इन्दर । मधघयानदनद्र । वेगीरशीव् । भद्राय परौ =दट पडो, 


चरस पडो } ; ~ ति 
॥। 


(अपनी पूजा लुप होते देखकर इन्द्र छपित एोकर कता दै) 
पहले भर दस्‌ ( गोषधेन ) वैत को ही चह दा ] उञ की मार रै 
उसको चू करणे पूर्वी पर से उसका ्स्तित्व टी मि 
दुगा { इन (श्रजवासिर्यो ) ने मेम महिमा नदीं समी; व इ 
भ्रट करके विया दगा । जलबृष्टि करणे व्रजभूमि ओर ब्रवा, 
दोनो को बह दशा । (भेरी ही छपा से) ये यब तक ्परासन्द-पर 
खाते सेते रह है, रोर अच मेरे दी साय उपद्रव खडा फर दिया £ 
चपे दिन पर सुभे पूजा देते ये, उसका ओ दन्दोने सव लोप फर दि 
ह \ कवि कदता है, कि इसं प्रकार शुषि होकर इत्दर ने वंवा 
भरथो को घुला किया शौर फिर कोध फे साय इन्द्र॒ एनो , 


९ 
॥ 
{1 


् 
< 


॥ 
1 
} 


1 


सुन्वन प्रवेद दयोभा ध 


9 प्र श्यक्रमण करो ओर जल्दी यहाँ शि उस पर 
चरि वरपि सव--कैहै-कहुगे 1 काद्र सविरपर~ 
गोवधेन धारय करने बाले, शष्‌ । ^ 
। ^, सव वादल वरस-मरस कर शार गये } ( कवि कहता वतव 
शप्रसम इस प्रकार परामश करने लगे )- शने हे प्माद्रपर्मश्न 
फा था ि घ्रनबासियों को वर्या द्वारा वहा दो । श्रव -हम लोग 
चलकर स्त्रामी को क्या जवाव दंगे ? यह सुनकर (कि हम प्रन 
फो वहा न सर) स्वामी हमारा निराद्र रगै । क्ष्म इधर वर्षा करते 
ट, उर बरसे ही जल सूख जाता है चौर व्रजगासी सम सङ्रल दे। 
फिर गुस्सा करते हुण योर प्रलय जल की वर्पा करते हए वे कायर 
'स यदी फदते हि { उने रपा दवारा प्रजवासियो का सामना 
करने की शभ्ति नकी दै कारण कि ) प्रजनागर गिरिधारी ष्णु ने 
सव गायो शवौर धवो (त) की रक्ताकरली है । ॥ 


ति बन्दावन प्रवेश्‌ शोभा 


५८ भवाद्ीन रही दौम] मिगरे सारे । पापैर 
पिराय~द्दै उरते है । पत्यादि ~ मिश्वाख करती है। रिखाय = 
मरद्ध क्षे कर । पठटवति-भेजती हँ लरिक=लडक 7 । 
िगिाई दौड दोडा कर ५ 
11 छप्ण माता यशोदा से सिकायत करते हुए कषे हैमया ! 
ष्मय मै गयं नदीं चरमा । सय ग्बाले मेरे से माये कवते दै ्ौर 
मेरे पानि पीडा करने लगते हँ । जो तुग मेरे पर विश्वास नही रतीं 
तो बलराम से श्रपनी कसम दिलाकर पूष लो। यट सुन-सुन कर 
यशोद छुद्र रर नालो को गालियां देती दै शोर कसती ६ 
म ्यपने लडफ यो उन कै सग दख क्तिए मेजवी ह फि * पद्‌“ 7. 


5 


12, सूरदास ५“ । 1 


ह्म-ोने भाई चारप दिन में लौट ्रविगे, राप स्तं ` 
रहिये । तव तक श्राप समय समय पर मेरी,सुरली, वशी, विषाण ' , 
शमादि की रपवाली करते रहिये, रेखा न हो कि मेरा कोई सिलौना. , 
राधिकरा चुरा ले जाय। जिरदिन से हम तमसे विदे है उ दिन - 
से मे कोई कनदैर्था नही कहता श्र्थात्‌ कोई दुलार से नहीं बलाता। 
न प्राह काल कभी ठीक तरह से कलेऊ ही फिया है शौर न शाम 
को कभी तजे दृध की माग ( ताज दूष की धार) ही पी है।.बे 
कहते दै, कि माँ । भने जितने दु स उढयेद व वशेन 
कसे छु कहते नदीं वनता ! चव सुनते है कि घ्रसुदेवर शरोर देवकी 
हमे ्रपना पुत्र फहते ष । वाव नदं से जाकर कहना कि छन्दनितो 
श्रपना मन एक द्म निषर वना लिया दै, वे जव से हम मधुर 
दयोड ग॑ये है तव से चन्दोने फिर हमारी इ सोज-पवर नहीं ली । 
भेरे कान्ह--वेरन्=धार ! चहुरिन्= फिर ! "लार्तसानकामनां \ 
श्ठान=अफरणीय काये, न करने योग्य काम | जोर जोडी 1 | 
उतरम्= जाव, उत्तर । सतर = सुतर, सम्बध } ८ र 


, कमल कौ प॑ुडी के समानं रभो चले मेरे कष्ण, ईप 
वार फिर प्रन श्राश्मो ! न मालूम तुम मन मे क्या विचार कर्द 
लगे देः १ भरी केवल यदौ कामना शेष दै पि वैव. फर वमद 
देखती भर रं । फमी मूलफर मौ तुमसे न फी कि, दम गये 
वरा च्रप्मो । बुम्दारे जो जी मे श्ये, करना, मेँ दमं ˆ अयोग्र 
काम श्यौर मस्म को चोरे करने पर-ओी कभी न रोरी 1 
मै त्तो श्रपने जीते जी ( पक वार फिर-) दीय कोसी, 
बलराम श्यौर कृष्ण -की जडी, को श्यौँस- मेर कर देखना, 
चाद । घस एक वार यदाँ तक श्राफर.मित जाश्चौ इसमे 

^^ < आर ओ "द्या ' जवार द्या, सदेख "क 1 


1 


मधुरा गमनखीग 


भदमानी फे ही मम्मन्य-सूत से चार गिन फे िणश्रा् मः 
सुपी फर जाश्यो । # प 


य नन्द्‌ गद्याय गाये ५ शान =चरापृग | पाध, 
जन्म लिया । दिन चार =छुय समय तक | श्रविषा= दश्रषात्र) 
पूरा फरक । 


नन्द) धय श्राप पनी गये संमानन | 
जो फिया था उमी फो पूरा रने पैः किये } 4 (धथनं ` 
जन्म लिया, शरोर छव विने तक दारी गाव चाध श 
जो मेरा छुद्र दिन ठक पालन पोषण पिया मौ +) 
छुष्र दुध-द्दौ सन चुराऊर खाया | कत्रि 
सूरदास फ स्वामी, एष्ण, कपट. रपी-फ़ागङ्त क 
सम्बन्ध चिन-मिन करके ) त्रमफो धोद भि {५ 

३ परि चितवत--पाःन्=पग } मधः 

धूल । सजनि सपि । माघुरी = सुन्द | ? 1 गणु 
पिये । पताकान्=घ्वजा । । , ' श्रन्मभृ प 


1 भेरी श्रावं पीये कौ योर ष्टी दुय 

फी श्नोर ) श्नागे नदीं पडते । ( ४ ठृ तीत 
ने ८ लावरय-प्रतिमा ने ) हर लिया श्र 4 धयम पूर 
कमी १. नश्वा श "वन गवी, ना ध 
ही वन सकी, न उनके स्यकी ग श्राष 
स्थका पहिया ष्टी वनी । मागे फ़ भूम रं श्यीरय 
खनके चर्य से लिपटवी हई मुरा रौ = 

ह सप्ी;, श्व किम भकार क्या क ध 
सोचा कमी फिर श्राकर भिज्ञ प ( 


५ ५ 
१. 


दमम ए | 
४ ण शक 


॥ 
॥ 


=>: "सरदार ` ~ ॥ 


रद्‌ ( योग ) सिद्धान्त सो, जाकर "उन्दी सिखलाश्रो जिनको 
यह्‌ पसन्द शो । पुनलियो फो ज तक काच, के दानो की मालत ' 
भते न फमी सुना है, न देखा है, पेसे दी हम ,योग ।साधन नदी 


कर सकतीं । + [ष चकटष्ण 
उ ऊ दमि नेम = नियम । गदि = गदे, थे । 
भसम राय । 


पेउधो जी, हम लोगे को वाप योग, न सिला ।. हमे रो 

वही उपदेश दे श्रौर यसे दी उपवास-नियम -श्मादि वतार्दै भिनते 
छप्ण मिलत सर्के 1 सुरिति श्रपने धर वेदी र्दे, हम उसी 
परवाह नदीं । निशया फी तो चर्चा. चलाते हमे ' दु" होता 

( तुषं वताश्रो ) जिस सिर के वालो को फृर्लो से भर-भर 

गथा था उन पर चव राख कैसे मन सकेगी । (खोज करे से) 
भमपने प्रापे दी ( निरुण रूप ) दृष्टिगोचर ष्टोगे+ यद सुन ' 
करतो हम सव श्यानेन्दित हो ली है' लेकिन ह बाश्रो 
'कि नचनिधि भगवान्‌ क्या फिर कमी घ्रज में -चायेगे ? “सरदार ` 
अमु सुनह न वा विधिः फा ययै श्रस्पष्ट।,दै.। त्रियोगी 
दरि... सम्पादित “सक्षत सूरसागर मे इसकी {नगद 
शूस्दास भयु सुनहु नवोनिधिः पाठ है .। सी पाठ को ठकं मान 
कर दमने यह श्यै क्यार 


~ > -ग ~ 1:4 


\ विनय पाघ्रेका -. , ; ;, 


,› काक कुक-कुल = वश 1 श्चविगत = रवर, जो , जाना 
नजा सप । ज्योदारद= प्रेम का) व्यवहार .कसते है । विन 
वृप्ठद्योकर । ्नोये-नीच ! चनव ~= चन्त. में 1. ˆ 


[कि 


विनय पश्चि ९५ 


भगवाम्‌ की भक्तमत्मलवा का मँ कैसे यान कस, वे 
तो सभी पापां काष्द्धार करते है, किसी पै ( ऊँच-नीच) 
शल फी परवाह नहीं करते । न्दर को ्ी लीभिये, उनफी 
जाति रौर उनका पेशा क्ष्या था, जिनके साय उन्दरनि प्रेम का 
व्यवहार किया ! गजा के सम्मान (दुर्योधन ने भी छप्या को 
बुलोयाथा) श्रौर श्रपने पद (श्चपनी सान मर्यादा) की 
परवाह न कर स तृपिपुषैक उनके घर भोजन स्या । जो अन्म 
ध्रौर कमै दोनो के विचार से नीच है शौर ज नीच दी क ऋर 
पुकारे आति ह उन मर्तो फे लिए तो नन्त मे सूर मैः स्वामी फी 
ठी सहायवा काम श्राती है } 

'मोविनद प्रीति--भाय = माव । अन्तर = हृद्य । फट्‌ = सदे । 
भिलनी ~= शवरी, मीलनी 1 भक्त = साना । सदभाय = स्वाद से] 
सन्तत = निरन्तर, सदा । मीत = भित्र! फटली = फैला । दिलरा= 
चिलका । शाक के पत्रशाकं के पत्तो से। अधये सन्तुष्ट 
हण । पि = दुर्बला से तात्पयै ६1 । 

भगवान्‌ समके प्रेम फो मानदेते है। जो भक जसि मान 
से सेवा फर रहा ह उपे हदय फे उस भाव फा छन्द परता 
है} शवर ने बेस को चस फर ब्द निकोल कर मीटे-मीठे 
लाकर उन्दे दै ये, लेकिन उन््ेने वेरो पे जढेटोने को शय 
परवा न की थी वलिक उन ल स्वाद से शलिफर साया "या । सदा 
मे ही. भक्त्यौर मिमं के दितेपी भगवान्‌ जन विदुरं फे 
रमये तो भवति से गद्गद्‌ विदुर हाया दिये गयेधरेले के 

चिलम नो साने मे > चफोच, न्या । कौरवा 


९८ सूरदास 


भटकता रदा । सुधि नहि कालन जाने कितना समय वीत 
गया । विद्यां = अन्नान्‌ 1 


~ ~+ \ 
ै ; # 6 ५ > 


हे भगवान ओ काम श्रौर क्रोध का चोला ' पहनकर "छोर 
गलते मे आ्रासकिति ( विपय-षाखना ) फी माला डालकर वहत , 
नाच चुका । मोद े धुघरू यजते रे धरौर संदा की मधुर 
मनकार निकलदी रही } भ्रम मे पडा हु्रा मेरा मेन खग 
वल गया लेकिन मय फे कारणा वेखुरा रह शया ' (श्री वियोगी 
हरि, भ्रीभगवान ठीन तथा श्री मिभ्रवधु श्रादि विद्धनिं हाय 
सम्पादित सूरदाघ् के प्रथो मे “रप श्चसद्नत चाल के स्थान पर 
“भ्वलत ङुंसद्धति ष्वाल” पाठ ह, जिसका श्रथ है कि ममे पडा 
मनरूपी शखदन्न छुसङ्गति की राद पर चलता द) ईस 
शरीर फे भीतर वष्णारूपी ध्वनि चित्रिध , रकार फे ताल देने 
लगी | ने माया का कमरद वाघ, लिया, श्नौर माये पर 
लोम का तिलक लगा लिया, तथा मेप वदृल। वदल्ञ कर कितने 
समय तक (जिसफा चव पता नदी) जल थल में सर्वेत्र शने 
स्थग क्रिये र्थात्‌. नेक जन्म-जन्मातसो मँ भर्टफवा रदा । 
सूरदास के उस श्रक्ान को नब हे भगवान्‌, श्चाप दुर करे श्रथ 
उसे सासारिक जन्म-मरण के वधन से भुक्त कर दे । मूलं म्‌ 
“काम क्रोध को परिदरि चोलना? है, उसी जगह ' काम “क्रोध 
फो पदरि घोलना? चाहिये, नदीं तो अथै का अनै "षो जाता ई, 
श्नोरचद भी ट्टा है । 


४. ड 4 


कृपा मव ॒कीजिये--चल्िजार्--वलापै' लू । पदध्मबुम> 
चसय-कमल। चणुची =छ्मपतित्र। छकरवी = चङमीग्‌ अपराधी > 
पापी । रघम चारन = पापियो कौ र्ता फरने वाले । ` कके 


> 


( विनय पिर &€ 


।' किसके । सुहा = अच्छा लमू । विरद = यश । कलुपी= पापी 1 
सत्या~=सस्त। ` 
। _ भगवान्‌ में ्मापकी तला लेता है, तरर मेरे ऊपर दया कौभिये 
` भ्रापके चरण-कमर्लो फे चिना चरथ सु श्नौर कहीं स्थान नी 
ह रम श्रपनित्र, चकम श्नौर पापी हँ उससे आपये सामने श्राति 
खमे लज्जा लगनी दै । लेकिन दे केश, माषतो द्यालु है नोर 
करुणा फे मागर दै । श्याप पापियो का उद्धार करने वाले णे 
जाते है । (्ाप्रको छोड कर) सके दरवाकने पर जाऊर यडा 
हो ओर मँ देखने मे फिसे च्छा लगता १ तो ुच्लि रोर 
कामी स्वभा बाता ह+ पर शापक यश फैला हभादै कि भाप 
अशसण-शस्य है शर्थोत्‌ उसको भाथ्रय दते है भिसे कीर 
नहीं पूत! । ये तो अत्यन्त पापी, फाला ओर दुजैन र भुपत 
भी कोद मुभे नदीं पूेया । (सुमे वतादये) श्रापके पारस चैसे, 
पापि को पित्र करने वाले, चरण -कसलो फा किस भकार स्पे 
पराप्त कर 
माथ जु भय्क--उवाये उद्धार करो । ग 
फे पलो का एकं । भमन==( भवन ) धयो । गास = गवै । 
निस्तारो.=उद्धार करो । 

द स्वामी, उदारा नाम पतितपाउन दै, शौर म पतितो 
(ापिर्यो) मे सशहूर पतित दह । वकी वार (जर) मेरा उद्धार तो 
कोजिये | श्जामिल की क्या दृस्ती थी, जिसका मँ विचार पर 
यडे से डे पापी तो मेरे पासग फे वराबरभी नदीं ष्टो सकते। 
नरक मेरा नाम खनते ही भागता ह, (मेरे दरफे फारया) वदा 
भवनों म ताले डाल दिये गये है । (अर्यात्‌ समे नर मे भी स्थान 
भिजम फठिन है ) । है भगवान्‌) तुमने अव त्क घोटे-मोटे 


पासगम्=तराज्‌ शू 
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पे स्वामी, मेरे समान दूमरा श्मोर को वापी नही ै। 
ने श्रव तक वदत प्रयनन करिया लेशिन सँ वपने अवमुगो फो 
नदीं छोड सकरा । जिष प्रकार वर धुय (सती) णे, 


4 


" राग समम कर, सरदी से वचने फे लिए, लूता दै तेकर 


वह्‌ उसे सिनी दी पा क्यौ न सके उसकी, सर्दी क्री 
जाती उसी प्रकार मै भो जन्म-जन्मातर में अन्नानवश श, 
फो शुच समता रदा ( सां्तारिक भोगं-विर्ला से सुल, पाने 
कौ आशा करता रदा शौर तत्त्व वोध से वद्छित रहा ) \ 
उपी तरद्‌ धन-वैभव मौर शी मे लुभाया हृश्ना रहा जैसे ववा 
-जल में पराई देख कर भूला रहता । मवली की तरह 
जीम के स्वाद्‌ में भूला रहा श्रौर जाल को नदीं देख सका 
(शस श्रसार समार मं ) ज उसी प्रकार खख मानता रदा जैत 
मनुष्य सपने मे छिसी दूसरे की सम्पत्ति हाथ मे श्चा जाने परः ग्रत 
ष्च है, लेकिन जाग पडने प्र उख मे से छु हाथ नदीं लगता, 
सूरदास कहते दै कि यद देषी ही मदिनादहै। " , 
भवम जानि हु-परीतम =ष्यारे ।  नेरे=समीप । 
हस = जीवात्मा । प्रेव = भूत । चपि = तरी छा 1 नादक-=व्यये। 
यायो = मिताया ।, , ल 1 
¦ रे.प्रिय, मनमे सममलो फि मारी दुनियाँ पने सुख 
फे कारण वधी है ( दुनियां के सारे सम्वन्य श्मपने सुस के कारण 
ह) वास्तवे कोई फिसी का नहीं है । खुप फे समय ( समयं 
शनलुङ्कल होने पर ) सन ` लोग पास आरं वैठते श्नौर चायं 
चरफसतेचेरे रहते दै । परदुख पठने पर खम साथ वोद 
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देते है, कोई पास नदीं फरष्ना \ अपनी स्वी भिस से बहुत 
प्यारदेताटै श्मौर जो द्रमेशा सथ लगी रहती टै क्छभी 
~ जरे जीवात्मा क्म शरीर को प्ठोड देता र तय “मूत-भूतः 
फर भागती है । दुनियाँ का सारा सम्बन्ध, इसी ठग का (भृटा) 
शरोरत्‌ मौ सेपरेम करता षै! छवि फदना दे, ङि तूने इर फे 
भन फे निना न्ययै ही ज्निन्दगी वितादी 1 
` सम भ जनो--सिरानीन्मद पड गे । श्रान= 
शरोर । श्याने = पनीर दी । रानी = सो गई । रिगनी = परायौ । 
` चेत लेश में च, जा । शारगपानी = विष्टु भगान्‌ । 
श्व सुरे पा वला कि मेरा शरीर बुडढा हो गया है । सिर 
सेपेरतकफ कोई श वशम नही रहा, शरीर फी थच्छरी हयलत 
मठ पड गई , शरोर फी शक्ति मद्‌ पड गई । कुता ष र भौर 
द से निकलता षध शरोर दै, नाक शोर मखं से पानी वहने 
लगा 1 हर एक शद्ग फी चमक-दमक चली गई है श्रौर बुद्धि 
भीसौ ग है। चन-मन का कुचं होर नहीं रष्टा ] सूरदास 
कदतेषटै, ( सैर ) भी मी हेश मे घ्नाजा श्वौर भगान्‌ चिप्र 
का मजन फर ले ( नदीं तो श्रगले कषणा मं ) चात दूसरे फे वश 


षो जायगी }, ^ ! । 
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म कडा लदाकर ले श्राङगा, ( परन्तु तू यह, नहीं जानती ) ! 
जिनफो विधाता ने टूटा सा छप्पर विवि है, वे डच न्वरे चौर 
के कदय से पार्येगे ! जो विधाताने ही हञमारे माथे मे गरीबी 
५ हैः तोहे मूसे स्त्री! किसी कै मिटाने से वह दरिद्रता द्र 
मदहोगी। १ 1. 

फटे पट टृटी-प्रट कपडे । विमुख परतिकरूल । पित्रई= 
पित्तर भी । अगत्रई = पदतले से ही । विचिच्रई ~ विचिता! ; ` 

( खठामा की स्त्री वोली ) षडे फट गये हँ, छप्पर टट गया 
है ओर भीख मोग कर साते हो, चिना गये ( पनिना रुपये लाय 
चर यज्ञ किये) देवता श्रौर पितर लोग भी विसुख रदे 
है । वे कृप्या दीनवन्धु है, के दुखी देख कर्पा करेगे, रौर 
कच अच्छा सा (सू) देगे, यह में पदले से टी जानती है । दारका 
तफ जाने मे ह ण्यारे । तुम कितना आलस करते हो नोर, कि 
को लज्जा करते हो, कोन सी देसी विचित्रता हौ ग. है।\ यदि 

1 जन्म भर एसी अ्ररार दारिद्रय ने सताए रका तो फिर एपानिधि, 
भगवान की मित्रता किस कामघ्रायेगी! , , 8 
तैणो कटी-नीकी-=भली । प्रीति सरसादये = मेल-मिलाप 
वदाना,चादिये । जेदये = पार्ये, भोजन करं । जिमाद्वे = भोज 
करवाइये । जोरि = इकट्रा कर के । भूष राजा ।.-, , 

(सुदामा बोले ) दे प्यारी । तूने तो सू ठीक, कदा 2, परन्तु 
यद भले की चात भी सुन फि मित्रता कौ यह रीति है भि नित्य ही 
भ्ीनि (मेल-मिलाप-ुदन्त) वदाया जाय । यदि ्ापस भे गोनौका 
दिल मिल शाय, शर्थत्‌ मित्रवा "हो जाय, तो दोनों के पास धन 
मी होना चादिये, स्यो कि यदि मिन्र के या खायां जाय, तो , 
श्राप भी उसे सिल्लाना व्वाहिये । वे तो महाराज है, कई राजा 
के समूहो इटा त्रफे वठत है, शर्या उनके 


} 
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के कई द्ोटे-मोदे राजा उनफे पास चैट रहते है, वरदो पर 

इस शक्ल मे जकर कयो व्यथै दी शमिन्दा हो । ड सुप सव 

दिनि काटने दी पगे, विपत्ति पड़ने पर भूलकर मी भित्र फ़ यहं 
सदायता फे लिए नदीं जाना चाहिये । 

, दारका जु ज्ञ दपका--गतिन=दृशा । छडियान द्वारपाल, 
दग्वान । मेरे निकट } चामर चावल । 

" (फिर सुदामा वोले) द्वारका जामो, हाररा जाच्नो, है प्यारी 1 
शारो पहर (दिनरात) तुभः यदी सनक सवार रहती है । जो तया 
कषा न करंगा, श्र्यात्‌ द्वारका न जजञंगा तो तू वडादुख प्रवेगी 
परन्तु ध्रपनी दशा देख फर सोचता ह कि यँ वहा कैसे पर्हचूगा । 
वदाँ द्वारकाधीश के द्रवा पर तो चौकीदार सड रहत है, ओर 
रार्जाल्लोगभी पास नी भने पाति। समम क्र देखो ब्रह 
जने कै लिए पान-सुपासै ( जो राजा को भेट की जाती ह्‌) तो 
प्रा्ियेही परमेरे पास तो भेट देने के ल्िण वार चावल 
भीनदीहै। 

यद सुनि के--यह्‌ घात सुन कर( रि मेरे पास भेद को 
शार चाबल भी नदीं है ) श्राखयी ( सुदामा की स्मर ) पडोसिन 
फे पास्‌ गई, ्नौर वड लुशी ( हुलास › के साय सरक चानृल 


ले आई । ष 
सिद्धि करौ गणपति-~सिद्धि करो=( यट ) प्रस्थान करो । 


गापत्ति-=गरोश । दुपदिया = घोटा सा इष्य । सटन्=किनारा । 
वाली =श्मनाज फे वाल  बूटन==चने का पौथा । 
{ ताह्ययी खदामा से बोली, 

दुष्क किनारे ये चावल भ गणेश ५ स्मरगा 
फर्‌ प्रस्थान करो । अनाज कै वाल श्चौर चने फे पौधे माते 


खाते दसी रास्ते से चले जमो । 


॥ 


1 (^ 
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रटिचकाचोचध--सरख = वटकर। भौन = महल । साधि सापि 
मौन = मौन साधरर । धाय = दौडकर । गोन = गमन 1 वलवीर= ' 
यलराम फे भाई ष्य 

सुदामा जव द्वारका परैव तो उनी नज्ञर ` सुबणेमथी 
दवारकाको देख चंधिया गड्‌ । वरहो द्वारका मे एक से ' 
एक वटकर ( च्रालोशान ) मदल दँ । श्चौर. पूष बिना ' 
कोई किसी से चात नहीं करता, सव ~. देवताघ्रां फौ 
तरद मोन साधङर वैठे है, अर्थात्‌ ुपचाप श्नपने' श्रपने 
कामो में क्षमे है । सुदामा को देखकर पुरासिर्यो मे 
दौडफर उनके पावे पकड लिए, श्रौर' उनसे पृष्ठा कि 
हे पराह देवचा ! कृपा करम चाद्ये कि प्राप फिफे पास 
जारदेहै?( इम पर सुदामाजी योल) मा 1 वताो कि 
शछचधीर आद्मियो के घीरज--अनाथो फे नाय, 'श्नौर दस्यो की 
ददे रने वाज्ञे बलराम फे भाई भगवान छरप्ण, फे "यँ" पर 
महल कोन सेह न 

दारपाक्त चरि--इसपर्‌ दारपाल वर्ह गया अदी यदुयज कन्य 
वैरे ये श्नौर हाय जोडकर खडा दौ गया श्चौर वोक्ञा -- ` 

शीर पता न क्गा--पगान्=पगड़ी । सगान्=स्गगा, } रता । , 
श्रादि= ह 1 उपानह्‌ = जूता । सामा सामान 1 चक्रि रघ्लो = 
ाश्वयेचकित ो रा है 1 च्रभिरामा = सुदर । | 

सिर पर पगड़ी श्रर वदन पर छुर्ठा नींद, दे प्रयु! 
न जाने कौन दै, श्नौर किस गाँव मेँ रता १ 1 उसकी 'धोती रौर 
रपट भी फटा हृद्या है, चथा परमे जूता ठक दी है इस तरद 
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का एक्‌ दुबल ब्राह्या दवार पर गडा ट यक्ष फै सुल्र महल दख 
कर श्राश्चयचिते दो रहा दै, श्र दीनदयाल छा नाम पूता ष 
तयां पना नाम सुदामा वतलावा ६ । 


रेमे बहल विवायन--येदाल-~= दु सी! यिवायनन्=यिवार्ध्यो 
से, पैर फी देदी फे फटने से 1 कटक = कारे ! ओयेदेखे । 


(श्रीफूप्य जी ने ) सटामा फे पर विवा्यो से वदाल चथा 
फटिंसे मरे हए देसे! उ पर वे उनसे योले-दाय मित । 
तुमने तो घडादु"ख पाया ह, यद क्यो नहीं श्याये, इतने दिनि 
वमने फदाँ गवा व्यि ¶ एम तरह सुदामा री घुरी श्वल देखकर 
बहुत श्यपिकं दु ख करफे श्रत्यन्त द्ग्रालु शरीकृष्य रो पे) 
(पैर धोने फै लिए ) न्दोने परात फे पानी कोह्ायभी नदीं 
लगाया, अपनी श्नासों फे जल से ्ीसुदामा जी केपैर 
धो दले 

सुक व्रिय~-तदुल = चावल । विमव = रवै । 

स्त्रीनेसदामा फो चावल व्रि शौर कदाथा ये जाकर 
प्रभुफो सट कर देना ! परन्तु सुरामा कृष्ण जी की राज-सम्पत्ति 
चथा पेशव्यं को देखकर सफुचात है, उन्दे दे नदीं सते । 

कु भाभी--र्चाि सदे ववा रदे हो । 

ˆ '(छष्य जी धल) दे सुदामा, जो छ माभी ने हमारे लिये 
दिया है, वद लुम दमे क्यो नदीं दते रौर गठरी को बगल मे कदो 
फिसिज्िम्‌ द्वारे दो 7 

साते चना--यानि = ध्ाद्त । सुधारस = अशत से सने हए, 


बहत मी । पा्चिली = पि्ली, ( पदले की ) । र्जा श्न ठक 


\ 
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छरष्ण ने सुदामा से य॒स्कराकर कदा, पले शुखमाता,मे दिए 
य वद्‌ तुमने सुद्‌ चवा लिए य, चनौर मे नदीं दिये ये ।.कम 
सचमुच न्वौरी करने मे वदे चतुर हो, इसलिए दुम अव गढरी मो 
कोख में द्वा रे छो, श्नौर ये मृत सै सने ८ चावल) खोलते 
नदीं हो । ह सुदामा, तुमने श्चपनी पिदली आप्त अवं तक दीं ' 
छोडी ( जिस तरह दुम अकेले गुरुमाता फे दिये ए 
चने चवागयेये) इसी तरह ये भाभी फे चावल.भी तुन 
करलिएदै + 


सरत सङ्वत--जीरणा पट=( जीयो ) - पुराना 'कपडा। 
चित्तबत =देसते हए । , 


छृष्ण ओ की श्नोर देसते हुए सुदामा गठरी सोलते, सकरवा 
र्ेथे) पर श्तनेमे पुराने कपडे के फट जानेसि चावल चट 
गये, श्रौर्‌ उप स्थान पर बिखर गये 1 ,, , 7“ 

पश्यो विस्वकमौ को--दछवही न्छधवि के! ५. 


भगवान्‌ कृष्ण ने विश्वकर्मा से का करि तुम अमी "जल्दी दी 
जार सुदामा जी का शहर वनाश्रो । रत्तो सेजहे दए द्र्य 
धन श्रौर सोनेवाले सन्न कोन (महत्त) तथा वाज्ञार 'तरौर फएलेकि वाग 


शुक यार उउ्जयिनी मेँ प्ते समथ गुरमाता ने सुदामा को ङ 
ष्वते द्विए्‌ ये भोर कहा था--“लो, रीकृष्ण को घाय रेकर छकडी षे 
स्रो स्मेर दोन जने चने चवार्नाः" । जवरये ठोनीं यनर्ेगद्‌ तो 
"यदे जोर स पानी वरसने खगा । दोन भित्र अटक कर भटग-भटग 
दये गपु । सुद्मा को भूप श्मी,, ये सय चना "खदा मय्‌ 
श्रीष्ष्ण ङे मिकने पर भी नरुं मतायाकिदर््र चने ्ववनेकोद्रिपु 
गद्य 1 यड्‌ बात उन्द ङष्ट भाने पर माद्धम इई | 


॥ 
7 





सुदरामा-चरित्र पष 


इसी सेमय यनादो । उनफे दरवार्जो पर कल्पयन्न, हावी, स्वार 
तथा प्यादे खड करदो तथा देवना्नो फी सी सुन्दरता वाले श्नपार 
दास-दासी बनादो । जदा पर इन्द्र छर शादि दृवता ता दैवता्मों 
फी स्वर्यो मौर रण्या तथा गुणी गन्ययै सवदी सड रै} 

निन नित सरय~- प्रतिदिन प्रु ने स्वस सुदामा को सारी 
ह्वार्कापुरी तथा श्रचुराण-मरे वाग, जहा क्रामी कष्ट नीथा 
दिप्लाये । , 
। परम कृषा दिन--कपालु यदुराज ने प्रतिदिने श्रधिकदही कषा 
शी, रौर दूने श्रादर भाव से मित्र-मावना (मित्रता) फो वद्या । 

देने दुक सो-गोपाल छृष्ण जी ने सुदरामा जी कोजो ण 
देना या, वदं पहले दीदे घे थे, परः प्रायण को वहं वातन 
पृता लगी मौर चलते समय सुदामा जी फे हाथ ने उन्दने 
ध्न दिया। 

। गोषुर कँ-मोपुर = शहर का काट 1 

शर फे फाटक तक सुदामा जी को पर्टैचाकर सर दर्वारो 
वापिस श्ना गये । मित्रसे जुदराह्ने वलि श्य णी लोमे 
रघुं फे जल कौ धारा वद निकली । 

स्ठापन ३े--{ इधर सुदामा जी श्रपने अन मं सोचते जति ) 
ध 'क्रिदेपो कृष्य ने इतनी भिनत्रा दिप, धर चलते 
समये हमे छु नरी दिया । साली दाथ लदा दिया ) ष्य, लम 
मैरे चचपन कै मित ये, यत बुनदे क्या याप दू) च्या ६ कृष्ण 
सैषा हमने यमे दिया, चखा हभ स्वय पा | (क्न्य 
वास्तव मे सुदामा को वहु शच दै चु भ, भत द शाप 
घरस्वद्प दी द्श्रा) 


1 


११६ रधीम 


९ राम न जत्ति--रदीम कते है फि यदि भावी ( होनहार ) 
कीं पमे हाथमे होती तो न राम हरिया फे साय (पीयै) जति 
श्रोर न सीता राच फे साथ जाती । 

५ कडु र्म एते--रीम कृदते है सि वेर श्मौर पेते" का साथ 
कैसे निम सकता है, वेर सो अपने रस मे मस्त होकर ' भूमते £ 
श्नौर केले के पतते फटों से छिद्‌ जाते है । इट आदमी के साय 
निमाना वहत कठिन है । 


६ जो र्ीम मखो--रदीम फते दै किं यदि नीव श्मादसी 
वड़ा पद प्राप्त कर ले तो वह्‌ वहत घमण्ड करने लगता दै ! सं 
शतरज की गोदियँ जव प्यादे से फी वन जाती है तो टेदुी टेदी 
चलने लगती है । प्यादा सीधा एक टी घर ध्यागे चल सकता द 


पर जय फञ्जी ( वज्ञीर ) वन जाता है तो चह्‌ श्रागे, पीठे, 
सब तरफ़ चत्त मक्ता है । 


७ मेन मरोने-्यैन = श्रो । खलोने=१ सुन्द्र, २.प्मकीन । 
प्रधरन्=श्रोष्ठ । मधघुन्=मीडा ! 
शसं सलोनी हे चनौर ीष्ठ मधुर है दोरनोमेसे कमं कोन 
है ¢ ( माव यह है कि आंख की सुन्दरता श्रौर श्रोध्ठ' की मधुरत 
मे किसको नीचा श्रौर किसको ऊँचा कदा जाय ) क्योकि नम- 
कीन खाने पर मीठा अच्छा लगता है, चौर मी! पर. नमक 
श्रच्या लगता है । एक से वृप्ति नदीं होती, दोनों ही षादियें । '; 


म मो रदिमन दीपक दुा+ चटन्-कपड्ा | ^+ ' 


, ` जैस दीरपफ"की जिस कर्पडे की राड मं छिपा कर स्ता क 
जाती दै (छा से दीश्रान बु जाय इसलिए जिस कप, 
श्माढ करे उस धुमने से सतवा की जाती दै) 'समय पः 
पर--विपत्ति पदटृमे पर उसी कपडे छौ दी बोट दीए'प 


दोहे ११५ 


होती ६, उसी कपडे की चोट से दौरा बा दिया जाता है 
ण्सेष्ीदीएफी दशा फे समान दी निपक्ति मे सुप्यणीभी 
एरा होती £, पिपत्ति मे रठकष्ी नष्ट फरने वाले जाते २ 1 
९ रिमन रान सरास्थि-तस्यन- वार्यो फो । 
वदी राञ्यं प्रलसा फे योग्य जो चन्द्रमा फ समानं सुत- 
दायक हो । सूरय फी क्या पे, ऋ तो सार्यो-तक्नो-फो नष्ट 
ऋरमे फैला दी तपता दै । फते टे यद दढा रीम ने उस 
समय लिया या जम जर्धणीर ने राज्य-सिदासन फे किये श्रपने 
मायो का वध फिया था। 
९.१० कमढा पिर--पुरावन पुर्प=यह पद्‌ शिष्ट दै इसके 
दो भ्य है एष विपु मगबान्‌ श्रौर दूसरा रूढा परादमौ । 
`,“ रहीम कदते हः कि फमला ( लचमी, धन ) स्थिर नदी, 
यह समी जानते है । लदमी घुरातन पुर ( विपु) फी स्मी 
ही ो है श्रत चचल क्यो नटो ९ क्योकि पुरातन पुरुप ( वृढ) 
¦ की युवती स्त्री प्राय चचल होवा है । 
११ ते मरीय सा हित--जो गरीय से दित (पेम) छरते 
ट, षे लोग धन्य ह क्या विचारा सुदामा छस्य की मित्रताके 
योग्य था (पर चे छृप्ण धन्य है जो उन्हान उससे 
मित्रत्ता की )। 
ष १६ षद्‌ रदीम उत्तम--रदीम क्ते दै कि जो उत्तम रति 
{के लोग टैः छसनं उनको क्या.-कर सकता ह १ चन्दन ४५ 
को छी विप नदीं चढला यद्यपि कर समयउतत भर ~ प 


किपदे रते है । व 


९१द र्म 


२२ जिदि रम तन--रदीम कते है कि जिसने वरन 
पनोर भन हर लिया है रौर हृद्य मे घर कर लिया दै समे 
टःप-खस कहने की श्रव कोनसी वातं रद गै है! . ' 

२३ जो घुर ते कहू-रदीम कते है किं "जो "कीं कैल 
घुर्पाथे से लचमी प्राप्त दो जाती, तो पेट भरने के लिष भीम 
जैसा वली श्ादमी परिराद्‌ राजाके घर्मे रमोदये का कामं 
क्यो करता ? अर्थात्‌ फेमल पुरपायै से लचमी म महीं होती, 
लचमी प्राप्न करने फेः लिए भाग्य श्रादि साधन भी वादये 1 , 

जव पचो पाडव १३ वे वपे गुप्त वेषं राजा, 'निराट्‌ के 
धदा रहे थे ठव भीमसेन ने रसो्ये का काम ियौथा। ' . 

२४ रदौम गणि-वारे= १, बाल्यावस्था भे, २. जलति 
पर 1 चदे=१. वे होने पर, २ दीपक फ बुमाने प्र। 
, ` रदीम कहते हँ कि दीप कीजो कशलत होती दै, इल इ 
छी (कलमे जो कपूत है उसकी ) भी वदी दती द. 
यारे ( बाल्यावस्था में ) छल मे उजाला करता है 1 (च 
समय चक सव यदी सममे है कि बह छल से उजाला करेगा) 
पर वदे { वडा होने पर ) कुल को अधेरा करता है--र्ात्‌ 
कुल को बदनाम कर देता है । इसी वरद दीपक फे भी बरे 
( जलाने षर ) उजियाला दो नावा है नौर वदे ( वुकने पर) 
छरयेरा हो जावाहै। 1 


च 1४ #॥ 
२९ सम्पति मरम ब के--भरसन्=धोखा, चक्र, फेर 1. ` ` 
„ किपी, धोखे याचके (या किसी व्यसन के फेर म) 


८ . सम्पति गवा वेने पर साय' मे दध नदीं सता ।ब्घ' 
॥ ३ ४. 


॥ 
५.2 


दोदे ११३ 


{ सम्पत्तिदीन) की दथा वैसेहीषो जाती दैकेते फि दिति में 
भाकाश मे ज्योतिदीन चन्द्रमा की होती है । 
^ २६- भनु्ित उचित- छोटे श्रादमी उचित शरोर अनुचित सम 
'फाम षो फे जोर (मदारे) परद्ी क्रते ह} जसे च्वन्द्रमा 
करा सहारा पाकर कोर आग भो पचालेता दै! चोर चन्द्रमा 
का बडा म्रेमी कदा जाता है, बद चन्द्रमा की श्रोर्‌ एक़टक 
देखा करता है, यद्य तक फि यद श्राग की चिनगारियो को 
चन्द्रमा फी किरण सममकर सा जाता है । 
¬ २७ घनि रहीम--पक =कीचड । लघुभियन्छोदे शोर 
जीव, कीडे मफरौडे । श्रवा = प्त दो जाते ६। उदधि = समुद्र । 
रहीम कष्ते है कि कीचड का थोडा सा जल भी धन्य 
(बडाई के योग्य) दै, जिसफो पीकर ष्ीठे मकोडेपष्ो 
जाति हे । समुद्र टी स्या बडाई की जाय) जिम्फरे पातत से 
सारा खसार ही प्यास जाता दै, एक सुप्य भी सपनी व्यास 


नदीं धुका सकता । 
^ ९८, मागे घटत रहीम--चाहे कितना ही वडा फाम क्यो न 

करो, तो भी मँगने पर पद्‌ घट जाता है। विपु भगवान्‌ न 
, यद्यपि तीन कदमो मे सारी एथ्वी नाप डाली ची तो भी (बलि 
,से मागे फे कारणा ) उनका नाम बामन ठी ई। 

२९ नाद्‌ रीक्नि-नादन= शब्द्‌, वारी का स्वर । रीमकिन्न 
श्रसन्न होकर ५ ~“ . 

वारी कै स्वर पर प्रसन्न होकर मृग श्चपना शरीर द्‌ 
देते है शौर उत्तम मलुष्य भ्रसम होने प्र भेम सदितं धन देते 


१२२ रष्टीम 


४० जत देने--स्सि=कोध '¡ गाँस~्कर, मिलानद । 

श्त फे समान मीरे वचनो मे करोथ छी गास रेस 
ही जैत मिभरी मे भली हृ नीरस ( सी) स कौ 
फासहो । “" १, 

४१ रदिमन मनद रग क्- रहीम कहते हँ "कि मन 
लगाकर तुम देख क्यों नहीं लेते, मलुप्य फो वश कसे कौ 
क्या चात है, ( मन लगाने से तो) स्वयं नारायया तकृ चश 
मेद्य जते! 

४२ रद्िमन ससुवा--टरिन्ढर चर, भिर, कर ।-गेदवर । 

रदीम कहते है कि शादु बास से गिरकर। दिल फ 
टुखप्रक्ट कर देते है । भला जिसे घर से निकालोगे 'वह धट 
कामेद्‌ क्यानकहदेगा१ = । 


४३ शुन ठे केत--रुन =) ९) रस्सी, (२) गुण। 
^ रहीम कहते दै" किं गुन (रस्सी) वारा शुँ से ` जरत 
निकाल लिया जाता दै, कीं किसी का मन छ "से 'भी शभक 
"गदर होवा है भाव यह्‌ कि जव गुन ( रंस्सी दवारा ) 8 
से" जल निकल सकता है तव॒ शुन ' ( शुर्णो ) दसा, दूसरे $ 
मन (जो छर्प्से कम दी गहरादटोत्ता है ).की वात 
मद्री जानी जा सकती ५ ५ 


, ४४ रक्िमिन मन--दीवाननमव्री । रीमन्ममनन इए । 
रदीम दते दहै कि मन महाराज के नेव्ररूपी सत्री $ 
कोई नदीं । क्योकि नेव जिसे देखकर प्रसन्न ए ( उसी 


1 #ः 


कोप १२३ 


की प्रसनता फा बिशास फरफे) मन महदारानन्सी फे हाथ 
रिफ जति ट) 

४५ शीत हरट सम-रीतनाडा । तमन्=धेरा । सुजन 
भरतम्=ममार फो भर्‌ देता टै। ; 

जोसूये उड फा नाच फरता है धषेरेकफो दूर करतादै 
शौर सारे ससार फो विना धृक श्रफाश से भर दता है, उस 
सूये फो उल्लू नीचा समे तो उसका क्या त्रिगडा † 

४६ गि दीम स्प युः-दणी छततेमे नतो रूप चौर 
शुन दही ष्ोत ष, ौर न चते रिफार सेदी मेम शो 
ह] श्नगर रसे स्पा जाय तो वद्‌ पेवल भूष मिटाने फे लिए 
ही घूमता है । 
~ ४७ फ़ागज वसे पूतरा--यह ( मनुष्य रूपी ) कागज्ञ का 
पुता सद मे ही धुल जायगा, जल्दी षी नष्ट हो जायगा 
रहीम कहते ह कि दैसो यद माश्च है रि वद॒ कागन्न का पतला 
चायु सींचता ै-र्यात्‌ स्वांम लेता है। 

४८ कि रशीम इक दौण्--रहीम कदतं एक दीपक सेसन 
सजनां प्रकट हो जाता है । फिर शरीर फा भेम कैसे धिपे भिस 


म शास-रूपी दो दीपक जल र्दे ट । 
1४ जहि रीम--रदीम कते द्‌ फ जिसने पना सन चतुर 


चकोर खा यना लिया है, वद रात-दिन कृयारपी चन्द्र की श्नोर 


लया सद्ता है । त १ 
। ८० क रहीम धन--द्ीम फते है कि धनिर्यो करा, ही धन 
च्चा चटवा'ह श्नौरे न क्थ जय # व्यय स्यानी' है | ठन 


१२६ रम } 


चक्कर भे पडकफर मृत्यु समय ( इख ससार -से ) "प्तकर' 
श्ल देता है 1 


५ ^}, न 


६२ जो रदिम करिवो-मातन्-मदमस्त इल्द्र। ¦ “ , 
इन्द्र को एक वार श्चभिमान हरा कि ओँ सवं सेष्वा ह ` 
ष्य ने उसा मिमान नष्ट करने ,फे लिष घ्रन से रदी 
पूना मष्ट करा टी तब उसने वर्या हारा त्रन फो वंदा देना बाह. 
दस पर भगवान्‌ ने श्यपने हाय से गोवर्भन पद्वाड -धारणा कर सव, 
अरजवासियो को उसके नीचे घुलाकर उनकी शता कर ली । अना 
मे विवश हो इन्द्र फो ह्वार माननी पडी । रहीम (कृष्ण को स्वो" 
धन फरफे कदे है किं) यदि तुमने रन का वह्‌ क्ल करना 1 
र्यात्‌ दसी तरद्‌ अपने वियोग से चडपाना था तो दै" गोषल। 
गोवधन हाड को धारण कर मदमस्त { इन्दर ) को. क्यो दुष 
दिया १ | 0 
६३ दीर दोहा र्य नटजुडली=लाबाज्नी दिखाने काण 
दयोटा सा चक्र जिसमें से शरीर सिफोड कर नट रुद्‌ जाता 1 
दो मे यै तो बडा होता है, पर शक्र ' (कमल धः) भे 
सेहीहोते दै) सो रेखा प्रतीत होता है जैश्ना किं मोटा साश्ना कर 
तवी नट तमाशा करते हए (शरीर को सौलकर) सिमिद फर चर 
कूदकरं लकी के छोटे से चेरे मे से साफ़ निफल जाता हो-- 
टे से दे मे भी' वडा अथै सदी-सलासत निमाया ज 
सक्तादै। # 

स ६४ मे रदीम विधि-जिनको विधि ( रह्मा पने बडा श्रिया द 
उनके दोप कौन' निकाल सता दै १ चन्दर चंदि दुबला चोर इवः 
होतो भी न्त्र सेवदकरदीषवाहे। _ ,*  , 

६\५ भव रहीम चर--मघुकरी भिक्त ॥ , 


॥ 
१ 


1 
८५ 


+ 


4 


¦ दोहे १२ 


1 9 धव षर र पिरताटैश्रौर भिकासगि ऊर ग्पात है! 
। » अब.मिवरा.योड दो क्यों फि रहीम श्रय वह्‌ प्ले चैसा 
' यनी रीम्‌ नहीं ह । श्रकर फ मरनेके याद जर्हागीरने द्हौमफो 

1 राजद्रोह येः अभियोग मे कैद कर दिया थाकैदके चूटन के वाद 
ध शक्न वस्था बडी सराव हो गई । इस हाला मे ` भी याचक 
र लोग इन्द दरे रहते थे । नरौ माग पूरी न कर पानेकै कर्‌ इन 
। बडा कष्ट होत्रा था। इसपर इन्दाने याचके प्रति यह दोहा कष्टा | 
। ६९ पुरु साधे मन मध--रदीम कहते है कि सत्ते जड फो 

' सत्रनेसेपेडमे सख पल तथा फल लगते हे, ठेस ही एक काम 
करो पृरा करने पर सव काम पूरेहो जाते दै, सन्न फा की तर 
से स्वन्षटहो जाते ह। 
६५ पात पात कर--रहीम कहते है कि (जङ्ध फोन सीच ) 
` एफ एक यत्ते को सींचने रोर ( सारी दाल में एक दम नमक न 
डाल ऊर ) एक एक वडी मेँ नमङ़ डालने की युद्धि ( तरीके ) से 
यताच्रोकौन सा काम पूरा हो सकता है ? 
^ ^ ६८ रहिसन धोश्चे भाय मे-रदीम भष्ते ष्ट फिधोतरेसेभी 
यदि सुख से कमी राम फा नाम निकल जाय तो छाम को चादि 
मे स्वैव फसा र्दन वाला (जो सप पारपा का पर है बद्‌) भौ पूर्ण 
(८ मोच ) पदृफोपुा जाता ॥ हि 
६९ रष्िमन छिमा यदेन--रटीम कदत छोटो का फामष्टी 
उत्पात फरना द प्रर वों फो क्षमा टी करनी ,चाषटिे । यदि 
शश पिप्यु भगयान्‌ को सात भारी तो भगवान्‌ फा क्या 
विगडा ¶ श्रत मगवान्‌ मै उमे तमा फर दिया । 
७० रहिमन्‌ कठिन चिताहु--ददतिम्= जलात्ती £ 
रदीम फदते द फ पने चित्तम चिन्वाफो चिठासे भी 


१३० भषण 


जीविका । गर = गला } भीदि = दवाकर । मरोरि = मरोड कर्‌। 
वैरो = शत्रु । पसि = पीस कर ! वरदान == श्माशीर्माद । कर = दव , 
राजन राजार्थं । इद = द्‌, सीमा, मर्यादा 1 तेगयल् =वलवार 


की शक्ति । देव = देवता । देवल ~= देवालय, मन्दिर । स्वधम> , 
पना धमे । 


04 


+ शिवाओी न पनी तलवार फे वल से वेदो रौरं पराणो ण 
गता की । सार-युन रामनाम को, जिहारूपी सुन्दर घर मं सक्खा1- 
दिन्द्र की चोटी, तथा सिपादिर्यो फी रोटी ( रोशनी, जीवि) 

वया कन्ध पर जनेड शौर गले मे माला कौ बचाया । सुगृलञो को 
मदेन करके श्मोर वादशा को मसोडकर, शाघरु्ों फो पीस डाला) ' 
पने हाथ में वरदान की शकि रक्खी । शिवाजी ने छ्रपनी तलवार 
फी शक्ति से राजा की राज्य की सीमा रकी, मन्दिरे 
दैवता श्रौर ( दिनदुध्नो फे ) घर-घर मे.शरप॑ने धरम “को रक्खा । "` 


॥ 


५-६ उत्रि परग ते--उतरि = उतर कर, । -तै~= से । धरार ` 
जमीन, धरती । पैनपर 1 पग~-वैर 1 तेञन्वेमी। 
सगबग=तेञ्ञी से । निसि निशि, 'रात ' । श्चति = बहुत । 
अ्लाती = व्याकुल ( वैचैन ) होती है - 1  सुरफावी = पुश्च 
जाती ह । गात = शरीर 1 सोदातो ~ श्रच्ी लगती । वो 
योलने' पर । ्ननखाती है =ञ्ुंमला ` उठती ' है । सिद 
सादि = शादजी । सपूतत = सुपुत्र । सिवां - शिवा ओ } धाक 
रोय, भाप । अरि-नार =शतु कौ स्त्रियौ । बिललातीः- योती । | 
फोञ-=फोई। कर ~ करती है । धाती = ात्मवात, आत्महत्या 


न्र्‌ में । तीन चेर तीन वार, तीन मतैवा । ।बीन वेर 
म्येरं चीनर्फर 1 ! १ 


न ४ 
वि 24 


सिवाजी का म्षतम्य १३१ 


मूषा फते ह फि सिंह फे समान शादजी फे सुपु 
शिबाजौ । आपा प्रताप सुन फर शुरो की स्वयां वेचेन दो 
सदी । भिन सुदमार स्रियो ने फभी पलग से उपर कर ज्नमीन 
प्रर भीन रक्लाथा,श्रवमे भी डर फे मरे रात्र दिनि 
तेरी से भागती चली जारी द । वे बहुत व्याङल दै, उनफे 
ण सुरा गये दै रौर ये पपरा से श्मपने शरीर मी नदीं 
ठक पाती &। उन्द्‌ किमी फी यात यच्छी नदीं लगती श्नौर 
योलने पर द्ँमला उठनी हँ । कोई श्यात्मधात फरवी है । ई 
छाती पीदफर रोती जो घर में ठीन तीन धार भोजन 
फरती थीं धरालये ही जगन्न मे चेरयीनकर सारदीदै। 

७-८ कियठे की--फिमते फी लोर = पूजा के स्थान (योग्य ) । 
सानो = उसफो । मेहर = कपा, दया 1 हू मी । सा फो जायो = 
एक ही माँ मे उतप्च । वादि <न्ययै 1 व्रूक>=दोप, रानाद्‌ । 

पूजा 'फै योग्य जो तेरा पिता वादोह शादजदया था उक्ष 
तूने कैद फर द्विया जिससे मारना मके मे “राग लगा दी (भर्थात्र 
मरके में याग लगाने फ समान्‌ पाप करिया ) । वडा भाईजो दारा 
या उसे पड़ फर नूने कैद फर दिया, तुमे ज्ञरा भी द्या न याद 
फिमाँकाजाया हमा तेरा खगा भाई है । शराद्वक्श भाई से 
व्यथै मे गुनाईगार वनने फे लिए विश्वासा करने कै लिए रान 
को वीच मे डालकर तूने खुदा फी कसम साई थी । भूषय कवि 
कते है कि दे श्रोराक्ञेव। सुन, ध्नी करते कर फे पिर सूने 
यह्‌ वादशाही पाई दै । ' ` ` । 


१३४ षृन्द् ५५ 


9२ पिन श्व्यो-पिशन धू, ' दुष्ट । दाध्यो=जला हा) 

धू से घला ग्या मलुप्य भते का प्री -ूल्‌. कर्‌ विश्वाम .' 
नकी कर्ता, जसे दु से जला हुता, छाढ (लस्सी) फो भी, पक 
फक कर पीता दै । = ५ 4 

१३ प्राण तृपातुर-- (0 

तृपातुर (व्यास से व्याङ्ल) मनुष्य के प्राण थोडा-सा जत 
देने से भी वच जति है । परन्तु पीले (भराय चले जानि पर) 
पानी से भरकर हजार घडे "डालने -पर ,भी प्राण प्गहीं मिलते! 


१४ अनमिरती जोड जो कोई वेमेल वात करता है उसी ष्टी 
हसी हवी दै । जैसे यदि कोई योगी योगाभ्यास भ विषयमे 
फी चारा करे (तो उसकी दसीद्वी गी),  „ \ < 

१५ यड वंशेन फो दुख--थाप=निश्वय । सरिता दी, । 

च्डेदीवर्ोफादु दूर करते ,है,, पर नीच, (छोटे न्दी, 


यह निय है जैसे पदाद्‌ फी गरमी, को वाद मिटाता ह ` 
नदी नी} ५ 


, १६ शुर्ता लघुता--मलुष्य का बडापन श्चौर छोटपिन धिय, 
वशसेष्टी शोत । जैसे दायी जल में" विन्ध्याचल पाड फे 
यरावर मालूम दोता दै श्रौर वही शीशे से छोटा दिर दैवा दै । 
“ १५ खपङार' उपरार--परोपफारी श्माद्मी ससार भं सवके 
साय उपकार दी करता है, तैसे चन्दन मलय प्वैव कै ^कडवे 
शोर म॑टि सभी शतो फो सुगन्धि छर दैवा है 1 , ` › 
१८ दिधि स्--विधि = देव, माम्य] तहैव `न, 
ह्ेना 1 दव = याग {नलिनी = फंमल । दिम वरफ़ 1 


॥ 9 


\ 
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, ८ दैवे रूढने पर कौन प्रसन्न होता 2 १ रौर फौन सदा- 
यता फर सकता दै (फो नो )1 जंगल फी ध्राग फे उर 
से फमल जल फे अन्दर रता है, परन्तु वहाँ भी ऽते चरफं 
जला देती ६1 

„ १९ करै सुख को--यह पौन सी बुद्धिमत्ता है फ फाम 
श्ियातोसुखकैलिण्जाय पर ठ्ससे्े स्या दुख! उस 
सोने फो जला देना चाहिए जिस से छि कान षटे। भाव 

` यहु दै फिसोने फ छाभूपण शोभा के लिए पहने जति दैषर 
यदि वे इतने भारी. टो कि उनसे फान फटने लगे ( कष्ट मालूम 

हो) तोउनसेक्यालाभ। ध 

२०नना देव यताय--हृद्य फी सव॒ मलाई श्यौर घुराई 

शसि वता देती ट, जैसे साफ़ शीशा अच्छा या बुरा प्रकट 
कर देता है । (भूल पुस्तक मे “दित कौ की जगह “दिव कोष 

चाष) | , 

~ २) भति परदै--अत्यधिक परिचयं ( जान पदवान ) से 

श्रव ( नक्र.) श्चौर्रनाटर छा भाय पदा हो जातादहै। 

जैसे किं मलयाचल फी भीलनी , चन्दन ' फी कद्र नदीं करती 

श्मौर उसे ( साधारण लकंडी फे समान ) अला डाली ६। 

(अल्ञयाचलञ पर चन्दन्‌ बहत श्मपिक होवा है इ्तलिण वहां 


उसका कोई मूल्य नदींहोता) =” ,* 
२२ सो ता अवगुण--जो जिसको नदीं चादता चह उसफ 


दोप कहता हे ( राई कस्ता ६ ) 1 जैसे वियोगिनी चद्रमा फो 
, रपा हा (जलाने वाल) कलक्युए पौर, क्दर से "भा हा 
कष्वीहै। , ~ ~ 5 > ५ 


११६ चुन्द“. । । 


२३ विधि के पिरंवे--विधाताः कै किये {-छरथात्‌ भाय कैर 
ते ) श्चमै शरादमी भी दुरे हो जति दै । जोतचल वा सै दौर 
की रन्ता फरता है वदी इते बुका भी देवाह \, ˆ ;* ˆ ' 


२४ तासो क्षौ भाव--लिसका जैसा भाव होता हैः हर 
( दृसरो को ) वैसा ही मानता दै । लेसे. चन्द्रमा को केतो | 
सुधाकर ( शचमून की खान ) कहता दै शौर फो कता ५, 
यद कलक वाला है । - १ 1 ~ 

२९ भा दुरे नग ६ चये ज श्याप दुरे है.उनदे' सारा संता? 
बुरा जानता है श्यौर जो अच्छे है उन सारा संसार'्च्छा जानती | 
है । बेड की याया को सब दोड देते है ( क्सरोकि षद - बुरा ह), 
नौर शाम फी दाया का सव माकर शराभ्रय लेत हँ (कोम च, 
स्वय च्रच्छा ह ) । 


२६ भाव भाव्‌की--छपने-शखपने विचार फे श्रथन | ्ी षिद्ध 
( कष्य कौ पूतं ) है रौर इसी तरद एक दरे के विचार, 
भद्‌ है 1 यदि मा लो देवता है चनौर न्दी तो दौवार का लेप ही 
है शर्या एक श्राद्मी पत्थर मे" भी “देनता-काः निर्वासं 
उदेश्य षर पहुच सफला है खोर दूरा जो अद्धि ¡ते हीन 
ह, सपे लिये नह्‌ पत्थर षदीहै। .- ` 1 # 
२७१यिन गुन छुरजने--मसुदारिन्= सधाम 1 ` `," | 
- शण श्योर शल फो जाने यिना किसी का श्यंद्र्नौर शामः 
नदी फरनी चाहिये । कयो कि कई इट ' ्ाद्मी साघु काव 
घास्य करसोर्णोकोटगतैष्त्सतिहै - ', ‹ " 
२८हठ ह ॐ कदयि-जो श्नादमी येखममः (भूप ) दो 9: 
मा फ बात भौ दी हनी व्वादिये जैसे नके कटी इ 
~ चलि ) आदमी को शीय दिप्यने से स्सा ही श्राठा' दै 1, 


यन्द ३६७ 


२५ भति रनीति--मन को प्याराभीष्ो वो भी धन नीति 
{ शचन्याय, जुम ) करफे नही लेना चाद्ये । सोने फ छुरी 
भिलेने पर मी फो उसे पेट मे नदौ भारता ! 

न ।६= सं प्टायक--सय वरान कै ही सदाय होते है, फो 
ल फा सष्टायक-नदी होता । एयन { ध्वा ) श्राप णो जलाती 
है पर वेवारे दीये फो चुका दनी है ! । 
~ ११ कतु वमाय-यलवान के साय तो दं चस नहीं चलता 
प्रन्तु फमज्ञोर फे साथ (उसे गिराने, नीचा दिखाने, फ लिये) नोर 
लगते ह । पदाड़ तो दिलता नी, पर हवा ज्ञोर फे मोफे से ग्रो 
फो उपाद्‌ ालती दै 1 

१२/े स्नत क टीलिव--वदी काम अच्या होता जो 
समय का विचार फर किया जाय । भोजन करत समय स सष 
(१ पर घोडे का क्या काम । ( सन्यन नमु फो भी कते रै 
रोर घोडे को भो} भोजन फरते समय्‌ यदि सयव मागा जाय तो 
नमक लाना चाहिये न कि घोडा) मूल पुस्वक मे" सवै सममेष 
की जहग “समै समम कै” "चाहिये 1 

३३. जिय पिय चष्ि--धन्‌ः्= कपूर । उपचार 
श्राराम। 

“दिल सो प्यारे न वाहिता हे ( अर्यात्‌ -दिल तो वि्ह.कौ 
श्रा से जंला'है ) ओर ठम कपूर चन्दनं से इलान. क हो। 
यदि वीमारी छु शौर हो मोर उसकी वादे छव रोर दौ फी 
जाय रोग्छाराम कैतेष्टो सकता । ~ ' 
र्-श्रधिक हठ ( जिद) न्‌ कर; हट वदने 
ज्यो ज्यों फम्यल भीगता है स्या 


5 


॥ ॥ 


1 
रेता ही चच्छा घेता है"जिससे 


शलाज । करार 


५ ३४ भक्ति दृटभ्गत"कः 
परःकोर प्रात भी नदीं करता 


स्यो भारीदोता जाता दै १, 
{ १५ छरच तालच भीः 


५ = 
॥ 


+~ 


१३८ चन्द ५ 


श्रा पूरी हो जाय ( छोटी छोटी चीजों के लिए लालच ध्रा \ 

नदी ) कक नोस चान से सी किसी फी प्यास मौ दै¶ .". 
३६ विषह ते समी क्रो में परेमरस की वाच सहर की,तषट 

री लगती द, चैते पि दुलार वार्लोफो दास कडवौ तमती । 


३० हरिर परि^र्--मूंश्रादमी परमात्मा के (भि) र 
खत दोडकर बिपरयो फे र को ्कटडा करता है ( र्यत विप , 
भोगों में फसा रहवा है ), जैते कोई श्रत फो छोडकर पदर फा 
पान करता है । । ध 


३८ भसुभ करत सोद--साधु पुर्पो के, कचन, पेते श्रटुपम , 
होते रै, कि वे ववाहे बुराई करने बले भीष्टौ गो मी उनवे, मलाई, 
ही होती ६ । अवण कै पिता ने दारय को शाप दिया परन्तु वी 
चर-खूप दरो गया । (दशरथ फे वाण से भगण के 'मर जाने म 
खसे पिता ने दशरथ को शाप दिया था कि जेते हम -पु- 
से मर रदै है वैसे तूं भी पुत्र कै वियोग से मरे महं शा९ दरा 
कै लि वर-रूप दो गया, क्योकि इससे दशरथ फे धर | णुत, होनी, 
निर्चितष्टो गया )। , ॥ | । 


५ 
५ 


३६ एकः भे सदको-- इस शब्द ( कयन )को निचार कर 
देसो कि “पङ थच्छे श्ादमी से सव की भला होती है" वैत 


हरिश्चन्द्र के सत ( भला, सत्यवादीपन के ) कार्या, अने, ज 
खा उद्धार खा । 


५१६ ५ 


(9 गि 
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४० एक ठ स्व को- वलवान्‌ ्याद्मी फे क्रो के कारणा एक 
फे बय ने से सव का बुरा वा दै  शरद्न (सहसान) के दोष 
से सय चनिर्यो का नाश हो गया (सदस्नवाहु -ने,परथराम फे पिह 
जमदग्नि को सार दिया था, जिससे करुद्ध होकर परशुराम ने \ सह 
सगाहु,फो मारकर शक्कीख वार त्रिया का सदार किया था. 


धन्द्र १३९ 


“४१ भाटन्वर तक्नि-भाडस्यर ( दिखावे } षो छोडकर चित्त 
लगा कर गुणों को इकट्रा करो । विना दृ फे गौ नटीं विकरती, 
शरि पण्टा लाकर उसके गले मे क्यो न ्वाधिदो। 

1 ४९ जञ मून दीनो--विधाता नेजसा रायादियाहै वैषा रूप 
कहा १ ये दोनो ( ण नौर सुप ) यदि गदं एक मेँ पाये जापः 
तो सोने श्रौर सुगन्य का योग हुआ सममःना चाये । 

। षड्‌ शोय फट ममनि-कनक-= धतरा । श 

„ भिस्रकी बुद्धि. उल्टी होती है व, केता शयं है ्रौर सममंता 
च है । ले घतूरा खाने वाला काले श्रौर सरद रग को पीला 
देखा करता है। ` 
1 ४ नियादन कठिन है-प्ेमश्ा निमाना कठिन है (इसलिये 
जो कोई प्रेम फरना षाद षह ) समक सोच कर करे । मागि फा 
५० सरल दै परन्तु उसरी शदर ( रङ्ग फो रोकना } ठित 

7 ६ै। 

" ४५ देव प्ेव फठ देत--जिसकी जैसी भावना होती है उसको 
सेवा फरने पूर देवता वैसा ठी फल देते टै । जैसे--जिस प्रकार का 
गुद बनाकर शीशे मे देखो, वैसा टी दिसाई दृता है ! 

४६ केतो यन्यन प्रेम--पेस का यैसा बन्धन है वैसा धोर्‌ फो 
बन्धन नहीं । भरा लकंडी फो तोचेद देता है परन्तु कदी फमल 
फो ( जो लकडी की येता वहु कोमल होता ६) चेद कर 
( उसते वाटर ) नदीं निकलता । कमलम मेरिफाप्रेमद्ेवाट। 
मला रेम फा यन्धन कैसे फाटा जा सकता रै १ _ ~ 

,' ५० सो सपटी कोयो समी को देता दै उसको दाढा दना 
चाद्ये । बादल वर्पा करते खमय, समतल भौर ऊचे नीचे स्यान 


7 कोई विचार नदी करवा - “ । 


८ 


१४९ न्द ' ` - 
६१ निद मवी फो--वह्‌ निन्य मानोः कि यदि षन 
होनहार को रालने का को$ उपाय होता, सो नल श्र हस्थे 
जैसे राजा कष्ट न उठते ! ~+ न ¦ 
६२ वहत नियट--करी ~ह्यथी । ‹ ` । 
बहुत निवल भी '्यदि मिल कर› वल लगाये (की, 
मिल कर उवोग करे ) तो जो छ्य चाद करं डते, । दषो 
( चोरे-बोद ) विनरको से बनाई हद ससी से हाथी वापा जाला द 
६ सुजन इगति--वुरी सगत होने पर भी श्रच्मै भदौ 
शछपनी सजना को नदीं छोडते । जैसे सप के समूहं का साध 
हेते हण भी ( सापो फे सदा लिपटे रे .प्र भी ) चन्दन $ 
वृत्त जदर को धारण नदीं करते । ' 


रे हा यण £ कही-कदी धोद स. यय मे 
ससार मे प्रकट (मशहूर दोजाता ट । पक ही हाय से ( ढे) 
दाधी"जय परापर फर लेवा ६, उसे दननार, काथ, तो नदीं । 

६५ विनसत सतयुग -गुयादीन श्यादमी ! के पास जने र 
खणी श्नादमी पे सकडो शु नष्ट योजते -है । जैसे सुस ¶ 
पदाड पर चन्द्रमा फी किरस्णो का जरा भी प्रकाश १ । 

६६ साय क्ट निरमे-जो नीति मँ हेशियार हो वही ख 
मोर सुट का निश्चय कर ख़ता है । राजहस के विना दूध शो 
पानी फो कोन श्रलग-्रलग कर्‌ सकता है १ '" । 
+ ६७ परते पर--यह्‌ सममंलो रि -ज प्रायि ह वे पयः 
टे, 'उनमे से कोई श्रपने नीं कोते रौशया यद्यपि पाहः 
पोसवा ६ पिर भी फोयल फा वधा फौश्ना नदीं हे जाता 1' 

६८ उदवपर सूबदू--चनयो उमड़ा हा ॥, पयोद बादल । 


1 


| 
यृन्दरसवः मह ¶१षद्‌ 


' , दरे फी ( सहायता कौ ) उमोद फी खुशी मे (धरा न) 
भ्रपना उयोग फी न छोले 1 षाद्न णे उमडाटरेसकर 
कहीं गागर फोडी जाठी १ ¶ 

५ ६९ चष रहन दी-डे ्राठमी घोटी सी याते पर द्री सश 

्षेकर धनाम दै देते है! सैसे तुलसी कै पत्ते से विष्यु शौर 

भ तथा धवृरे से महादेव ( युस होकर निहाल कर देते ट) 1 

स ०० दपि भपनैौ होय--सीर = सामा । 
ह्‌ ्चपना भीदयोभिरमी दुख मे दिस्सा फोईनदींकेता। 
जते दुखी हई प्क यरुली फी पीडा उसफे पास वाली दूसरी 
श्रुती नह, ले पितौ । 

। ७१५ दितषट मरो ---नीच आदमी खान तो प्रेम षौ च्छा 
ताद श्रौरन्ैरष्टी। क्ता (पेम फगता है तो) चाद फर 
शरीर फो श्रपविन कर्‌ देता षै ्रौर (वैरकरता षो) फट 
करद्ुसरदेताहै। 

७२ &्षन याढै मन--जलज = कमल । 
धन फे यढ जाने से मन वह जाता ष ्ौर फिर षद मन 
कमी घटता नहीं | चैसे जल के साथ कमन्ल वट जाता द पर फिर 
जेत फ धटने परं वह्‌ घटता नदीं । 

, ५३ देषनटरही देवम ( मदादैव) दैनोंफेमी देवै, न्द्र 
भर राजा उनफे सामने क्या हे ( षु नदी ) तया घनेश (वेर) 
उनका मित्र दै फिर भो मदादेव येवल चर्म ही धारण करते दै 1 

4४ नमि सुमिट--परच्छे च्य्रमि्यो फे समाजसे धुरे श्राद्मी 
पैः खठ आने पर ही पैन्‌ पट्वी है 1 ससे विनका रभरप मे पड़कर 
ख देच श्नौर उसके निकलने से शंखं पिक्ञ जाती दं] 


१४ यृस्य । क 


८९ खो हाजिर--वसानन्= समय; मोका । (4 


हथियार वही ह जो समय पर काम दे । दसो, बलराम जी मै 
छशा से ही पौराणिक सुनि सूत के प्राण दर लिये थे! , 


<० काट सो नाक्ष--अपरापत = शप्राप्त, भविष्य, भागय । 
श्मपरापत के श्रकन=भाग्य मे लिया। ~ 

ाग्य ने लिखा छिसी से मेदे नही मिटता 1 यद्यपि, चर 
मदादेव फे सिर बसता है तो भी वह पूरे महीं हुमा । 


९१ जोड दूर न--मिाता के लिलते चन्दे शौ (दुमा 
खो फो दूर नहीं कर सकता । समुद्र चन्द्रमा फा पिता होवा ह 
भ उसफे कलङ़ फो नद धो सका । चन्द्रमा का जन्म स 
माना जाता है] क 


९२ कर्त करत अभ्यास --छभ्यास करते-फरते जड बुद्धि दत 
भी जञानवान दोजाता दै । जैसे ८ कोमल ) "रस्सी फे चरर । 
जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता दै । 


६६ सुख टिखाय--नीच मनुष्य से लडना नदीं वादि ९ 


तो सुख दिखाकर दु ख देना चादिये 1 जो पुरुप शुड देने 
मर जाय उसे हर क्यो दिया जाय ^ ४ त 


१४ सव सुप है-सव सुख सन्तोप भं दी है रि 
मन मे सन्तोप धास्य करो 1 केयल हवा से दी पुष्ट हने 


भी ( केवल हवा से दी पेट भरने पर भी ) सखापज्ञरा भी कम 
नदीं होता 1 


९ 


॥ 


~ 
% पौराणिक सुनि सूत ने यरूराम को भणाम नक किया य । 


किप ब्षेये भो ने रसक्ो कुदा के आधाव से मार डा । 


यन्दुदमर्ई १६५ 


९५ पाय परह पिन विसमिन्=विश्याम फरफे । जीवन 
भल, प्राया 1 
दुष्ट आदमी के पाव पडने पर मी उसकी वात का रिश्वास 
ने फरो । जैसे शे फा ठोल सुकर मी इए" फा जीवन श्र्थात्‌ 
पानी हर ले जाता ह । दुष्ट माठमी मी स तरह प्रीति दिपा फर 
भन्तमें घोपादेताहै। 
९६ बिनसव यार 7--अयर-डवरन्- वह लाली जो मध्या समय 
श्ाकाश मे दिखा देती है । 
मीच मलुप्य फे प्रेम को नष्ट होते उसी तरह देर नदीं लगती 
भिश्च तरह सन्ध्या समय फी श्राश फी लाली श्रोर ख की 
पीवर थोडी देर में ही नष्टो जाती है। 
९७ के मूद ढो बात-मू फे घात करने ( सलाह देने ) 
प्र भी नदी करिये जो श्रषने दिल में हो । दूसरे फे कसम दिलाने 
प्र भी भला फो माग में कूद पडता दै ? 
" ९८ सुदुभि वीच परि-ुद्धिमान श्नादमी दो ध्याद्मि्यो कै वीच 
म पड फर प्रम-मवाह से दोनों फ लडाई फो मि देते है । जैसे 
देही ( दहलीज } पर रखा ह्या दीप घर श्मौर शरागन दोनो फा 
श्न्धेरा दूर कर ठेता है 1 
९९ छर सपूत जान्यो -- छच्छै खानदान फा शडका) सुन्व्र्‌ 
शरीर नौर शनच्छ ल्य ( चि या ्याचरया ) देखकर दी जान 
किया जाता ह । जैसे होनहार ( जिसने रागे चलकर तरक्की 
करनी हो उखः) पौदे कै पत्ते ( पले से द ) चिकने देत्‌! _ 

१०० छार का रोष म--क्याप्रेममे मोर क्या प्रये 

(किसी भी हालत अं ) शतु षर विश्वास न करना चादिये । जैसे 

पानी श्वाहे गर्म हो, चवा ठंडा दो पर भागकरो मादी डालता है 


॥ 


१४९८ यन्द 


च + ४ 
निक, 


५०१५ दो चि भिकच--यदि दोनो ्रापस में मिहना चा 


वजती 1 


१०२ जा भ विद्या--जिस मे नारदभुनि के 


तो मिलाप निश्चिव समणो 1 कभी एक दाय से' ता र्ती । 


५ 
५ 


समानः ( श्प 


फी उधर लगने की) विया है ५ (दबे) ५६५ । 
श्र्थत्‌ दव नदी चृता । चोर को वह कहता 
जा), त्ते फो कहना टै भूस ( भोक ) शरोर थनी मो का 


मागजा) 


^ 
॥ 1 


"सेवा ण 
" १०३ सुध युधे बुद्धिमान पुरुप ॥ मूख की सेवा 
स्वप श्रपते हृद्य भे वारा करलो, यद देसी ही 


1 


44 


( निरसक) ॥ 


न 
वैसे सू जगह पर लगाया दुरा कमल या ' बहिर क १ 


। किया हुमा जाप निरये हो जाता है 1' 
॥ ॥ 
१०४६ उच पद्‌ को पाय--द्धोरे श्रादमी का 


} ६ 


दधवा पद्‌ ४ 


वातं 
लेने पर जव्दी ही पतन हो जाता है जैसे पानी पे ड 
, सै पहा पर गिरता है भोर फिर बह्म से भी चरर तीच ऽ 


(नह । 


१०९ विना दिये न--सुरभि == वसन्तकाल 1 
सदित 1 


सय कोई यदसृगृम लो कि विना दिये 
म 


समे, +, , गिर्‌"जति दैत की 


सपत्त्र त्त | 


क, 
५ 


\ जाति है ! पदले पततो कोद वे ५ । 


~ 4 


न 


~ सा भी तिन 
खटग्ताः न्दी मि 
0 १ 


भृद्‌ सस श्य्‌ 


फी मूर्तिकफो रय कतिया जायतो वह एफ क्षणे क्िये भी नहीं 
प्टक्ती 1 

१०७ देत कैप कठु--दु्ट की भीति देखने को ही तया 
यप्र पर ही ्ोवी रै पर ( वास्तव में ) ख नहीं होती है जैसे 
सरगतृप्णया मे पानी फी प्रतीति होती है ( देने मे पानी प्रतीत 
हेत दे, वस्तुत पानी नहीं हयेन, उसी तरद नीच श्रादमी फी 
प्रीति भी धोखा देन वाली दह्येती £-गस्मी के दिनों मे रेतीले 
मैदान मे दूर दिष्तिज की शरोर जहाँ जल नदीं ह्येता वरहा गरम 
वायु की लदर नाराश की र उठती हुई रेसी प्रतीत होती दै 
फिजैसे जली धारा बह दी हो । इससे धोखा स्कर परग उस 
तरफ दौडता है पर वास्त मे पानी नीं पाता । दते खग-ष्या 
फतेह ) प ॥। 

१०८ उप्र मि्या--उत्तम विद्या यदि नीच फे पासष्टोतोभौ 
ते लेनी चाद्ये ! कचन ( सोना ) यदि अरपनिन जगह प्र पडा 
हो तो भी उते कोई नदीं छोडता । 

१०६ भीति दे ह-भरीति फे द्र जाने पर भी सन्जन क मन 
से भलाई नदीं छूटती । देखो, यदि कमल कौ उडी को रोड दिया 
जाय तो भी उसके चन्द्र के धागे नदींदृटते। ~ 

११० भरु को चि-वा--मालिक फो सर फी चिन्ता रहती है 
श्यापको चिन्ता महीं करनी चाहिये । बह बच्चे फे जन्म फे पदले 
ही माताकेस्त्न मे दृध भर देता दै। 

१११ सयक सो. जनिय सचा सेवक उसी फो सममा 
शादिये जो सुमीवत मेँ भी साय रदे पूप मेभीजैसे शरीर की 
दाया विना परिवसन फे सदा साय रदती है । . 


2 


५ युन्दु , , ~ 


१०१ दडः चि भिर--यदि दोनें पापस मे मिलना चा, 


तो मिलाप निश्चित समो । कमी एक दाय से ताली + 
वती । प 


१०२ जा भं दि्या-जिस में नारदञुनि, के ५) 
की उथर लगाने की ) किया दै चह लाग (दवि) बिगडने (५ 
धर्थात्‌ दाब नदीं चुकता । चोर को वद! कता है पेत 


जा), इत्ते को कदा मूस ( मोक ) र धनी को ६, 
जागा) द ॥1 


१० सुध अबुध--ह बुद्धिमान पुरुप" ॥ मूख व | 
स्वरूप श्रपने हृदय मे धारण कसलो, यह पी ही ( ध 
जसे सूप जगह पर लगाया हुखरा फमल 'यौ ` वदि 
कया हुमा जाप निस्थैक हो जाता" ~ ~; ४ 

१०४ ऊचे पद्‌ करो पायलट दमी का उचा ४ 
लेने पर जल्दी ही पतन हो जाता दै जैसे पानी , पटले, व 
से पाड पर गिरता है शरोर फिर वहाँ से भी ननोर नीष'८. 
भष्रादै। 1 

ष्न््विनादियिनः वसन्तकाल, } सपरन 
सदित । ब: 

सो पिह 
सय कोई यह्‌ समफलोकिबिनादिये इचः 1 
शिशिर %तु मे दृतौ फे पत्ते गिर, जते ह तन्‌ कहीं, त 
भ इच पत से युस्व हो जाते । पदले पोको दे ९ 
नये पत्ते पाते है \ ~, ४.३. 

१०६ निम दिन--अुसोभे"यदि दयोरासामी तिनका 

सो बह रात दिन खटकता रहता, र ए "न्दी ल 


यद सतस ठ १४ 


की मूर्तिं फो रख लिया जाय तो -ढ एक पण फे लिये भी नहीं 
खटकती । 

१०० देखत फ पै क्टु-दुष्ट की प्रीति देखने को टी तथा 
सुप पर ही होती है पर ( वास्तव मे ) ुयं नही होती है चैते कि 
स्गनतृप्णा मे पानी की प्रतीति होती है ( देखने मे पानी प्रतीत 
छता है, चस्तुत पानी नहीं ह्येता, उसी तरह नीच यादमी की 
प्रीति भी वोखा देने वाली होती है-गरमी फे दिनो गे से्ीते 
मैदानो मे दूर चितिज की नोर जहो जल नदी द्योता व्हा गरम 
वागु की लहर श्राकाश की "र उठती हुदै एेसी अतीत होती है 
किसे जलरी धारा यह्‌ रषी हो 1 हमसे धोपा खाकर षग उस 
तरफ़ दौडता दै पर्‌ वास्य मे पानी नदीं पावा । इसे शगनप्ा 
श्के)  “ , 

, ~ १०८ उत्तम विघा--उत्तम बिद्या यदि नीच फे पासतो भी 
ले लेनी ष्याहिये ! कचन ( सोना ) यदि पविन्र जगह पर पडा 
घ्षेतो भी उसे फोर नदीं दयोडता । 

१०६ प्रीति दे ह--प्रीति फे दृ जाने पर भी सञ्ज फे मन 
से भलाई नदीं छूटती " देखो, यदि कमल कीडदी यो तोड दिया 


जाय ठो भी उसफे छन्दर के धागे नहीं टरते । + 
११० प्रयु को चिन्वा--मालिक को सय,फ़ी चिन्ता रहती रै 


श्राप चिन्ता नहीं करनौ चाद्ये । बह वच्चे के जन्म फे पहले 
ही माता के स्वनो मे दुध भर देता है। 

११) सेवक सोई पपन्यि--सचा सेवक उसी" फो समकना 
दिये जो शुसीवत मे भी साय रदे । धूपमे भी जैसे शरीर की 
चाया विना परिवर्तन के मदा साय रहती दै । 


१. ~ च ` ६ | 
११२ क्षमः लद्ग-जो शमाः रपी तक्तवार हाय मे तिथि 
रदता दै उस पर दुष्ट का क्या वस चल सकता दै ¶ जसे श्राय 
यदि वरण-रहित अगह पर पडी हो तो थोडी देर भेत्राप् 
ष्माप बुक जाती है] । 0 


११३ रस पोपै-रसिक श्रौर सन्त श्रादमी (बिरेष ठर पर) 
प्रीति को बटाये बिना दी रस (्नानन्द्‌) पैदा कर देते है । चैते 
धसन्त ऋछतु मे पिना वास्शि फे भी धृ पले पले रहते है! 

११४ जदा सजन वरहे--जिस तरदं जहाँ पूल दै, वहीं युगन्य 
है चौर जहाँ सुगन्ध है वषा भौरा दै, उसी तरद जहा, भता 
मनुप्यं है, वही प्रेम है थोर जो परेम है बही सुख का स्थान ह। 

११९ जगम पथ दै-प्रेम का मारौ वडा अगमे ( कठिन) ६। 
उसमे फिसी प्रकार ही हकूमत नदीं चलती । देखो तीनो लोके 
स्वामी श्रीरृप्या महाराज (प्रेम मे फसकर ) गोपियों के पीठे बन 
अन प्स्तिरे। ' ह 

११६ वचन रचन--कापुरुप == कायर पुरुप, रपोक आदमी । 
कच्छप = फटुत्रा । दुर जाय दिप जति हैँ । । | 
। रोक ्ादमी की वाक्य-स्वना ( वतिं ) कदे जाने पर एक 
क्षण भी नीं ठहरती 1 जैसे फचुए फे हाय, पैर, सुख निकल निकल 
फर फिर छिप जाते ह, स्थिर नहीं रहते । ` क 

११७ समुदि के अदार-सरस्वती ( विया”) कैभदार कीबटी । 
्रनोखी षाव है । ज्यो ज्यो इते ख्य किया जाय त्यो त्यौ बटवा 
पाता दै शरोर चिना खर्च घट जाता दै 1 अर्यात्‌ बिद्या यदि दूसरे 


फो दी जाय तो पनी भी वदती जाती है श्नौर दूसरे फोन दी 
जाय तो पनी भी चरजाती है) क. 


युन्द्तस् ९५१ 


११८ पक एक सो-ससार मे एक दूसरे फा प्यापस में चन्न- 
ल का सम्बन्य लगा रवा है यैसं चोली श्रौर दामन का साथ 
पेते ही यह ससार एक जञजीर मे णक दूसरे फे साथ था दै । 

१११ चिदुमनद घट म--गमद्‌ = कस्तूरी । 

ते खग की नाभि में कस्तूरी रहती दै, परन्तु बद्‌ युव को 
षी शौर दढता फिर्ता द, ठस ही तू परमात्मा फो कदां टता 
फिरिता है, बद तो घर धट वासी ९। 

१०० सरस निरघ--समय पाकर मनुप्य सरस ( फान्तियुक्ष ) 
श्नौर निरम ( कान्तिदीन ) होता है, चैते दिन मे सू बहुत प्रकार 
वाला होवा है श्नौर घद्रमा की फाति मद पड जाती है । 

१२१ वाके रनतें हो--रन रण, गति । 

वाकी गति से-टेढी गति से ( देदेपन फे कारणा ) सन लोग 
नीय (माद्र पाने फे योग्य) होते है । जिस तरह दून के चद्रमा 
को ६र फो नमस्कार करता द, पर्त पू्ौचद्र फो कोद नमस्कार 
नेदं कस्तां । 

१.२९ भे भदे विधिना--द्धि उदधि, मुद्र । 

बिधि ने छ्च्छी-घच्छी वस्तु बनाई टै, परन्तु सवमे 
छ न च दोप डाल दिया है । जैसे कामधेलु को प, सनि को 
कठोर, समुद्र को पारा शौर चन्द्रमा को सीय केने बाला वनाथा है। 


१२३ यो नियाद सथ जगत को-ग्रेस-कोध, मलार करते 


हए सारे ससार छा निर्वाह दोवा जाता दै । एक एक सं लेता है 


मौर एक एक फो देवा दै 1 । 
१२० वृनष्टरे-तूल = सई 1 हरयो = दलका । श्राह ~होता है। 


सागने बाला तिनफै रौर सद से भी लका ( निस्सार ) होवा 
दै (यदि बह इतना लका है तो हवा उसे उडाती क्यो नदीं ? इसी 


1 


४ 


१५४ * रिश्च ' ' ` 


श्रत की धारा है + । व्रह्ा के कमडलु को शोभित करने वाहीक 
खसार फे बन्धनं ॐ काटने वाली चनौर देवतानं का ` सरषवटै। 
श्षिव निस्-मालतीमाल-=मालती कै पूर्लाो की मता 
( मा्वी एक वेल का नाम है जिसका एल सपनद होता दै )) , 
भगीर पति पुर्य फलमगीस्थ राजा के -युख्य ( तप) फा ' 
फल । ठेरावत्त गज =पेरावव द्ाथी ( परावत इन्द्र- फे हाणी, 
फानाम दहै जिसका रण सफ़ेद है) 1 गिरिपतिपरमैतो क़ 
राजा । हिमनग= हिमालय 1 कल = न्द्र । कार्‌ गते, 
फी मज्ञा । सगर्सुतन-=सगर राजा के पुत्र ( ये सस्या सष 
कजा के जति है ) । सठ सदस साठ हजार ।' परस~=स्पग 
दूना 1 उधार उद्धार करने वाली, तारने , वाली ˆ1 घरि= 
धारण करके 1 सागरसचारया ~ समुद्र॒ की , रोर जाने बाली । 
शिवजी फे सिर पर मालती छी माला के समान शोभा देती ६। 
भगीसय्‌ राजा के तप का फल ह+ श्नौर एेरावत हाथी के समान 
युम शरोर पृवैतराज दिमालय के गले का सुन्दर हार दै । ( गा 
दिमालय पचेत पर चकर गात्री हई श्माती है ्त,लिए हार फ 
समान दी प््ीत षती है ) छगर के साठ दनार पुत्रौ को जलं 
स्परामानरे से.ठारने वाज्ञी† है अर गयित्त धारा्रों का रप 
घास्य कफे समुद्र फी श्रोर जादी है। , \1 


1 


% (बामनाववार भं विष्णु भगवान्‌ का युक पैर उपर क सात ` 

र य. 
ट फो मापा हुमा जय यद्वलोक भं प्या चव ब्रह्मान च्छक 
यो च्णामृष मष्ने कमव्छरे रख लिया । शमी चरणामृषद 
पीठे गगा चदृगमर हणा )! । 


ध वतौ 
] परेड युग भ सूपेयकियं ओ राजा सगर एक भरषिद्धे राजाना 
५ 


- 
९1 दसफीणो रानिया भो | पो से भवमजल नामः खा पृक पु 


1 
गप्रा चण १५५ 


ध कीः क०--करदनको । ललन = लल कर, एतकर्ठा से । 
द्योऽ=मिली । ाई= दौडकर । क्म = गोदीमे।वहरी= 

साघु महात्मार्थो फी सम्राधि के स्थान पर स्मारक रूप से वना ह्धा 

चज्जदार सखडप । मदी == छोटा ठेवाल्य । ओहत=दैसते ही । 


या दूसरी से साठ हजार पुपर । एक मार सगर ने सद्वमेभ य 
भाव्म क्रिया । प्यव इन्र ने यक का धोडुः धुरा फर पावा म 
जाकर कपिर भनि ॐ आश्रम भर्यौध दिवा| जम सगर के साठ 
हजार घुष्र घोदे छो दैवते हुए परो परहुच तथ उन्दोने धोढा वर 
देखकर सुनि का भपमा (या 1 तरि पर दर होकर ञ्नि ने श्चाप 
दए उनको भस्म फट्‌ दिया । उसके याद्‌ स्मर छा पोता ( समभस 
क्म पून) जेञ्युमान उन ढता हमा वह पंचा } भप चाचाभे। 
की य दुर्दंगा देखकर बट द्म षी इभा, सौर उनकी युक्ति के 
लिप्‌ गर की अनुमति से उसने गगा्ीधारा को्रष्वी पर्‌ लते 
के ङिषु तदप प्रारम्भ पिया परन्तु सफढ नकौ हुषा ¡ तव रस्के पुत्र 
दीपने पिताका अनुकरण कयि पर षट्‌ मी गगा को ष्टव्यी पर 
मछाप्तका। उसकेयादु दिखीपङे पुपर भगीस्य ने गोकरण तीर्थ 
पर घोरे तपस्या करके घष्ा जी फो प्रसप्न दिया भौर उनसे (गा 
तया जपने दिए पुत्र मौगा | ब्रह्माजी चे स्वीकृतिदे दी परे प्रश्न यद्‌ 
याकि भंगाके भ्रयः प्रवा को ध्वी षर फोन सेभतिगा । दस 
च्‌ भमीरथ जे पुन, तप रे महादेवजी छो इस काम के ठियु्‌ 
भस्त किया | प्रदाके कमण्ठुसे निकर करं गमा बहत वि त्क 
पिचजी फे जटासूर ज धूमती र 1 इसी के भाधार पर भमगीरथ' सूषति 
पुन्यफतछ" समीर धिय तिर मारत भाक्त कषा गया दै | यदौ ते गगा 
जीहमाखय पर साद मीर हा से मगीरय दद मूोक पर्‌ स्मया 
उती मगाकीधार्‌कै श्य से ही भगीरय कै पूर्वजं (गर के ६० 


` दञार पुरन ) का उद्धार ुभा। 





॥ ॥ 


५ 


१५६ हरन, 


1 4 


५ 

काशी को प्रिय जानकर बडी उत्कर्ठा से दौडकर मिल ६ " 
कभी उसे स्वप्र म भी नदीं छोड़ा, सदा गोदी मेदी कषठ खौ ` 
है । कीं किनारे पर दै हुए नये घाट ऊँचे पदाड के समान सो, 
है, की छज्जेदार मरडप श्रौर कहीं दरे टोटे देवालय कह हृ, 
जोकिदेसते दी मन को मोह लेते है 1, मः 


[त ।\ 

घवक धाम--ववलनयुभ, सफेद । धामनपर, मन्द्र । ` 
परहरत = फदराती । धुजा= लम्बा भण्डा जो मन्दिर श्रादि $ 
ऊपर लगाया जाता ह ! पताका करिडियां 1; यह्रत गम्भीर ¦ 
शब्द करते हुए । धुनि = ध्वनि, शब्द्‌ । धमक धमर का, शल ' 
करत्रा है, जोर से शब्दे करता ह । धौसा -नगाडा । साका करिन्‌ 
रोबसे, जोर से । मधुर -ण्क प्रकार का वाजाजो हसे एक 
कर बजाया जाता दै । नोवच = नक्षारा ¡ यथवा मधुरी नौबत ४ 
श्रय मधुर नवत भी फिया जा सम्ताहै] ,}\, ८९7; 

चो भोर सेद्‌ मकान. ह जिनर्र `माईडे चौर मुरि 
फद्राती दे घटे ध्वनि गम्भीर शब्द्‌ कृर रदी! है शौर नगई - 
बे जोर से बन रदे द! सुरी नौर नौव रन, दै 
यवा मधुर स्त्र से नोबत बज ,रहे है ) कद सत्री पुरुप.» 
रे है, कीं व्राह्मण वेद पढ़ रहे है श्रौर कदी योगी जन ध्यान लगा 
श द 1 २ + {9 

कु सन्दरी--नदात = नाती हई ॥ नीर = जल, पानी "कर / 
युगल = दोनो हार्थो से । उदारत = उयालती है । जुग =युगःदो ! 
अम्बुज = कमल । सुर्चगुच्छ = मोतियो के शुचये 1 सुच्य = स्वच्छ। , 
निकार = निकालते दैः 1. बदन = सुख । "करन = यों “से 1 
वारिधि = सुद्र । नाते नाते से, सम्बन्ध से } ससि कलेफ 
चन्द्रमा का कलक | ध +~ ~ ॥ ६ 


ग 4 
नो घणन १२७ 


फीं सून्यसियां नहाती ई गनो र्थो से जल उल रदी दै 

मानो दो कमल मिलकर स्य मोपियो के गाच्यै निल च 1 
मि हाथों से भह धोती हई स्वयां शोभा पा रही हैँ । मानो समुद्र 

नाते से फमल चन्द्र का कलक मिटा रका रै । यथपि कमल श्रौर 
श फा पिरोच है (चन्द्र फे उदय दोने पर कमल धद्‌ हो अति 

) तो भी मल जल मे उत्पन्न ता है श्रौर चन्द्र भी स्मः 
जल से उत्पन्न दषा है इसक्लिए टेन भाई हए । सुन्दर्या हाथां 
से सुख धो रही ह मानों ह्वाय-हपी कमल सुखरूप चन्द्र फा कलक 
भिदार्देषे। 
„ न्दर भमि चश्र-नीर जल] इमि दस प्रकार । वलिनः 
पेल । लदलदी = हरी मरी । कुष्ुमन फलो से । दीटी = दष्ट । 
तितद्ी ~ यदीं । उदटयाई रदत ठदरी रतौ दै, सकु जाती है 1 
„ , स॒न्दसियाँ अपने शरि से जज् कै बीच शस रकार सोती 
ह जैमे दरी -मरी कमल कौ गे नये पुप्मो से सम के मन फो मोद 
लेती द । ट्ट जदा जाती बी अटक जाती दे, हस्र कते 
ह फिगमा.फी छवि फा वरौन नदीं फरियाजा संता 1 


६ कालिन्दी*सुपमा 

मान_-तरनि तनूजा ( तरनि > सुय फी 
एफ प्रकार का पेड भिसकौ 
1 शक्कर =द्पैय । 


१ तरनि वनूजातटत 

( तनूजा ) लड़ी +जमुना । ठमाल्ञ ~= 

।सकंडी काले रग कौ होती दै । फूल नारा 
लखत = देते श्रवत = मरणाम फते ह । पामन = पश्र 

श्मात्तप = धूष ! वारन = हटाने को, बचाने को । सिमिटि = सिमिट 
कर दवे हो कर 1 नै = छते । निरणि = देपफर । 
“ यमुना कैः किनारे घत से तमाल्न ै सु्दर पेड दाये हण ह 


॥ 


क म 
५ 


१८ हरिश्वन्द ॥ 


र १ 


वे फिनारे पर कके इण शोमा पा रे है, मानें जल को-चुने' क" 
लिए ही ये इख भ्रकार सके हए है, या उमक़ कर ( देखने क हिप , 
सिर रागे वार श्र ककर ) दरया भे सव श्पनी अपनी, 
शोभा देख रषे है, या जल को बहुन पित्र सम कर फल प 
फे लोम से इसको प्रयाम कर रदे हे । या किनारे की धूप को दू! 
करने फे लिए सव इक दोर छाये रहते दै, या भगवान्‌ कौ त - 
के किय ङे हए ह, उनको देसरुर श्रं चौर मन सुल प्रः 
करते दे । च, । 


२ कहू सीर पर एमल--भमल = स्वच्छं । सैवालन-= का +, 
द्ग = रां । निरखत=देखती षै । मोमा = कोपल । टस्तन 
बुलावी हई । उपचार = पूजा का सामान (घूप दीष नैवे शादि 

कदं किनारे पर हुन प्रकार ॐ सुंदर कमल शोभित दष्ट 
फी कार फे वीचमे कुमुदिनी की पक्ियाँ लग रदी है सो एश 
मालूम पडा हैःमानें युना नेर श्रे धारण करके ्नपनी शोगा 
देख रदी दै, यां प्रियतम श्रौर प्रिय फे भेम की श्नगिनत कोष 
पटरी हे, श्चपने बहुन सै दाथ वनाङर श्चपनै प्रियतम की 
श्रपने पास बुलाती ह वह शोमा पा रद है, या पूजा का सामान्‌ 
( चूप दीप नैवे श्रादि ) लेकर प्रिय-मिलन के क्ति जातौ ई 
सनको मोद रदी 2। | 

१ & पिमपदु उपमान--उपमान भिस उपमा दौ जाय (राय 
न्वरणो। फी कमल से उपमा दी जाती है 1 भगलभाय) 
कलश्त =द्वि्ाती दै 1 मरि परद्याई्‌ । भई प्रकार 
यगरे=श्रिखरे) फेने । सवधा = सेका धारार्रो मँ । | 

या नफ { फमर्लो फो ) प्यारे येः चरर्णो कर उपभान समर 

- पन हृदयम पारण कर्ती है, या (उन मंडास्ते हप; 


\ १) 1 


0 
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सौय के वदान अनक सुख बनाकर स्तत्रि गान क्र रही हे ( भोरे 
छना रदे दै द्धौ मानो स्तृति गन दै) या भ्रनकौ 
के सुर्मी कमल की परदा{ दिखाई देती या धरन फे 
{भवान्‌ कृष्ण्‌ भी विपु भगान्‌ के छघतार माने जते हे) फे 
वको चने फे किए लचमी बहत प्रकार शोभिठ हे खी, 
दिनी सेद होती मौर कमल लाल एसे ही सतोगुणा फा 
रग सफ़ेद तया अलुराग या भेम का रग लाल मामा जावा है । 
सोहस पर्‌ कवि इ्पर्ठा करता दै फ ) य। सात्विका शोर प्रेम 
भ्रजमडलमे बिसरे पड़े ह, या उसे (रजको) ल्मी फा घर 
समभ कर इसीकारया (जमुना )सैकडो धारामो मे अपने जल कफो 
धारण फरती है । ४ 
~ ४ तिन परै जेफ़ि छिन--राका=पूर्यमासी । श्ववनिन=प्रथ्वी 
सुर = दपण । श्नामा, फान्ति । जुडात वप्र होते है 1 
"उन { ुखुदिनियों ) प्र जिस समय पणमासी टी रात फी 
न्द्रमा की वाँद्नी छाती है, तव वह र्वादनी जल में मिलकर 
श्वाकाश से प्रथ्यी त्तकं एक्‌ ताना तान देती है । तय सारी युना 
द्षेयभय हो जाती है श्नौर णक श्त्यत ञ्ज्य कानन फैल जाती 
है। उतर सन्दर शोभा को देर शरोर मन शरोर नेत्र प्रन 
आते षट । चह फन कवि है जो उ समय पेः अमुना फे जलफी 
शोभा फा धान कर सके ¡ उस समय ययुना फे क्रिनारे की सोभा 
भाकाशा से परथ्यी सक एक सी द्यावी रहती है । 
५ परत चद्र परतिदिम्ब--प्रदिषिम्बन=परधादी । सोल = चन्र । 
सहि=पाकर । रासरमन = यस लीला । उरम्षद्य } 
फटी चन्द्र की परथादीं जल फे वीच मे पडी हद चमक री 
ह) कभी चेचल लदर पाकर चन्द्र का परतितिम्य नाचवासा ष, 
रो भन फो घडा श्रच्छा प्रतीव हेता है (जयः जसमें दर उ 


१६२ हरिधनु . ॥ " ॥ 


रुग तथा रस से युक्त हुमा, श्रौर सथ से पदले.जिसने श्पनी 
विया का फल पा लिया या, यव वही मारत सब के, पीठे विला 
देता दै, हाय, दाय, भारत की दुर्दशा नदीं देसी जादी 1 ˆ" , 


२ अद मये श्ाच्य--जहूं शाक्य { गौतमः चुद्ध ), हंसितिनः, 
नहुष) ययाति रामचन्द्र, युधिष्ठिर, बासुदेव ( कृष्ण } व्या 
शर्याति ( मलु महाराज फे पुत्र का नाम था) हए, ज भीम 
श्रोर अन की वीरता दिखा देती थी, हाँ अवभूः 
लढाई मगडा रौर अविदारूपी रात पैली हुई 1६ । ध्‌ शी 
देखो वर्हा डु दही डु स दिखाई देवा है, हाय । ्ाय । मारत की 
ददेश नदीं देखी जाती! =: १८.५५ 


३ ररि धरदिक शन वैदिक मतावलम्बियो शौर जनिय नै 
लड़ कर सव पुस्तके नष्ट कर, दीं फिर ( परस्पर ) लडाई कृगदा 
फरक यवनो कौ भारौ सेना फो ( कन्नौज के राजा जयचन्द 
ने) बुलाया } उस सेना ने वहत वार हमारी बुद्धि, "बल, धन 

ध्नर्‌ बिया को नष्ट करिया । जिसे श्रालस्य, मूढता श्रौर भार 
स्परिक ऊगडे कौ रथधियारी छठा गई 'हे । श्चव छो सव चन्ये तण 
हो गये है रोर दीन-दीन होकर रोते है, वाय । हाय,। मारत "की 
दुरदश्ता नदीं देखी जाती । 
~~ -_-__~_~_~-~~~-~------ ~~~ 

8 राजा नहुष मयोप्या के द्वाः धेदा का बा प्रतापी राजा चा 

इस्रने खपनेश्रवाप घे इन्दरपद्‌ पाया" या । इतकी कानी ४५ पृष्ट 
दव । नहुष फे पुच्र फा नाम ययाति या यष्ट'मी पिता केषा परक्रम 
चा, दफा वियद कराच टो कन्या देदयानी सं हुभां था 1 ६९ 


धार त्र ये, भिनमे यदु छर पुर्‌ भवि £, निने नाम से भाद 
भोर प्य वद प्ररभ्महष्‌ | ` †›/ 


1 


एम भादमा (141 


॥ 


४ संगेन राज-श्रगरेता फ राज्य मेस चर्‌ फ यसे 
सामान मौजूद दै, परन्तु सम,घन विदेश मे चला जाता दै, यही 
सरसे बडी ख्वारी ( खराय, वरवादी ) है 1 हाय । उस पर भी 
भेदगी, श्र्ाल नौर बीमारी फैलाङर परमात्मा दिन दिन दूना" 
दुख दे रदे 1 शौर इन सव फे भी उपर टैक्स फी प्फ शाद 
है, हाय । हाय । भारत की ददशा देखी नदीं जाती 1 

~ ॥ 


` कोमल भवना । 


रै वथो -दनारूनि = इन्द्रायया फल, यद सुतान, डरागा्ीपां 
श्नौर'सिथ मे षषटव स्यादा होता है । इत का रग वडा खुन्दर पौला 
शौर काल रोता दै, पर खाने मे कडवा चौर विपैला होता दै | , 
एणः स्यान से दौ तलवार कैते रह सकती दै१ भिन नयनो गे 
हरि-रम घयाया हु 2, उनदं दूसरा कैले पलन्द रा सता १, 
जिस शरीर रौर मनम मनमोहन एष्या रमर रदे है वदं साने क्रिप्र 
सरह्‌ श्रा सकता टै ¶ वादे जितनी भी चाते घनायो यषा षने 
त बिरबास फर सके ? श्यण्त न य फो दयक 
देखा मूख दै जो भूल जाय, द्रक्दते है्रभतोभी 
फ पेडफे ६९ खामान टै जो इसको फाटो ठमी षिद्‌ फणा 
{ फलिर्या तोड लेने के घाद फेूलेका पेड काट दिया भानां र 
तव वह्‌ फिर बदवा है, ओर फिर उसभ ल लगते) . 


# निराशा 


9 सम भोवि--हस मारत से दव सथ ममर सै शरथिष्रन 2 
मया ह, छन सका नाश धवय होगा, "हे पीर, श्रव न 
षी सब ध्ाशा छोड दो । भव यदा खल-र्पी सुर षा उदर 


५ 


1}. हरिन ५ 


छग व (च्चै) दिन श्रव यह सपनेमे ओ नदी ्रयेगे । सगर 
स्व्वन््ता, चल, धीरज सवं नष्ट दये जायगा ! कल्याया्ुक्त मा ' , 
फी भूमि अव श्मशान हो जवेगी । श्व तारो शोर दुःख दी दइ, 
दिखाई देगे, श्यक्िए हे वीरवर ! अव भारत कीःश्नाशा्योढ त! # 
> इत क्णह पिरोध--यदाँ लडाई गडा टी सव्र -के हदय १ 
धर कर लेगा, शर्थात्‌ खव लडाई मगडे मे, लगे,रदेग,- मूखेवा का ' 
श्न्धकार चारो श्नोर फैल.जावेगा । वीरता, एकता शौर ममता. 
(प्रेम ) सव दूर्‌ चली जा्यनी । उम ऊ छोडकर सन्‌ सदृ्टप' 
का श्रलु्र्ण करेगे, (सव नोकरी करे पीये गोडगे) -जौर शुत - 
होकर चारो वै (नाद्यण, चत्रिय, ' वैष्य तया शूदर) शूदर दी. 
जार्थेगे इखलिए हे वीरवर, रव भारत क, खव शाशाःधोड.पो 1 
३ द रै तमय के (भारत के सम-निवासी, भूतो, शर 
पिशा्चोकेऽपासकदो जा्नेगे श्ौर.कोई-कोई स्वय ही,रकासी (धप 
भरकाश कृरने वाज्ञा, ्रवतार ) वन वेठगे.। सव ,सनातन सत्यम 
नष्टो जर्वेगे, शरोर अपने परमात्मा से स^ ८८ विषुव 
दोजवगे । खुपथ (सन्माग) को घछयोडकर सब लोग छमागे चल 
लगे, अतएव ह वीरवर, रव भारत की अशा धोड दो ! मो 
४ भपनी वस्त॒न--्मपनी वस्तुं को सब लोग पराई म 4 
अपनी चाल दयोडकर दूसरों की चाल क (नक्रल) दौडकर करा । 
ससा (सुसलमानो) के लिए दिन्द्‌ हिन्दुश्भों फे संग लडाई करम 
श्रौ ५ ५ ४ प्र अपने सिर नदे | 
श्चपना छल शछछोडकर सय नीचो फे सग रुगे, हे वीरवर । ' 
भार की राशा पछड द्ये । न क 
६ २ रदमु कहु--हम भी कमी स्वतन्त्र शमायै चनौर व 
"य, ग्रह्.वात सव्र पने दिल से जला वैटेगे, मिद्य ठेगे । पुरमा 
से विख, चमे चोर धन चया से दीन, दसी "मालसी, इवे 


८3 
॥ 


४ 
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। शरीर बाले श्रौर भूस लोग डर फर यवनो फ जूते चिर पर सुख 
से सदे, उनकी शुल्ामी करेगे । ६ वीरवर । वय भागव फी सव 
शा छोड दो 4 


५ सू्तिसुमन 

, १ मर्म हो०--नीच लोग विघ्न फेभय से उधम श्रारम्म 
शी नदीं कसते । मध्यम लोग कायै ्ारम्भ तो कर दैतेष्टैपर 
किसी वरिन फे छाने पर तसे बीचमेही धो देते है । परन्तु 
जो शर्ट पुरं है वे-विन्नो पर लात रपक़र भर्या उनी 
श्छ परवाह न कर निरन्तर उयम करते हए श्चल्त चऱ छाम 
फो पूरा निभाते है । 


२. हेषद०--दिवसमनि = । सकृतिनभले ्रादमी । 
क्या शेपनाग कै सिर परभार नदीं दै † परन्तु वड ऽते 
गिरा नदीं देता । क्या दिवसमनि [ रात द्वि] चलत-चलते 
धक नदीं जाचा { पर दह फभी रता नदीं । सन्नन िस्रको 
स्वीकार कर लेते दै [ जिर ्रपनी शरणा मे सेते श. सका 
रन्त तक दित ष्टी करते है । मले श्रादभियों फा यही नियम 
+ अपने द्य में इसरा 'विचार कीभिए 1 

३ जो फो०--जो राजा दूसरे फा" दितं फरने ` लगा 
र यद पनां फा वा वैठता ६ ।'अव पना ही काम पूरा 
हमा, तो राज्य फिकाम फा जो धूसरेकेदी दिवमे 
गा रह वह पराधीन ` भौर मूढ £ "से मू" को कटेपुवली 
समान स्वादं “(श्यानन्द ) कमी नदी भिता । 


१६१ हरिश 


ल्मी ` 1 

र सदा०--दूर =मूरयै } भसति = कंदती दै' । न । 

देती है । भीर=डरपोक । रतिदीनन=परमरदितं । 
वारनारी वेश्या 1 


व्वचल स्वभाव वाली लचमी स्वामी फो सदा ( मूर ) की 
टै । सतुष्य के गुण-श्रबरुण को वह नदीं देखती, समन 
इ्ट-सव फो एक जैसा स्ममती दै । शूरवीर से, टस्ती ६ 
नौर भीर ( डरो ) फो इं गिनती री नही, वताश्नो रम 
रहित वेश्या श्रौर लदमी, को किसने वश में किया दै १", 
गुख्वश्यता , |, \ / 
जब रौ बिगारे०--जव ठक शिष्य कायै नदीं बिगाडता त 
सक गुरु उसे छ्य नहीं कहता षर शिष्य बुरे रास्ते पर जनि 
लगे तो शुरु उसफे सिर पर कुश छै समान होजाता दै । शर्त 
च्छफोखस कायै से रोकता है । इसलिए शुरं फे वाक्य ४ 
वशवतीं होने फे कारण हम सदा ही पराधीन ह ।' निम यः 
फे समान सन्तजन टी जगत मे स्वाधीन है । ५ । 


, शारदी सुषमा . ५ 
, सरद विम-निशानाय = चन्द्रमा । सेत = तः, सद 
सरन भे = तालार्बो, मे । लो देखो । कि्ौँ = श्यना 
नववाल = नवयुवती । वसन वस्त्र । च्डगनः=तारे 1 
विमल शरद्‌ -ऋतु शोभित टो रदी. है आकाश॒ स्व 
~ नीला दै, सोलद कला-युक्त पूरो चन्द्रमा उदिठ है 1 


। ८. 


५ 
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मेती फे पूर्लो की सुगघ कलरही 2 । नदी के किनारे सफ 
सेट बहव चे फास पे; फल पिरे दै । कमल श्वीर शसुदिनी 
दाला मे पिले हए णोभा पारे टै । जिस पर मूल कर 
भेत छष्ड रसले रदे है 1 वोद्नी दी कपडे दै, चन्द्रा 
क्षयम ह, श्ंसगण मोदियो की माला के समान द! फास 
पल ष्टी मधुर सुसफान ष यह शट्‌ श है या कोई गव 
युवती दै । 

' हो य०--फास = ( एक प्रकार दी घाप्त का एल-- 
जिसका रंग विलङ्ल सफ़ेद ह्येता दै रौर भो शरत्‌ शु मं 
, ही पिला ह) । रजित = रगी हई । इम = शल । धवलाई= 
सफेद । ' ॥ 


सचे यह्‌ शरद्‌-शु शु( मदादेवजी ) फा रूप धाय करके 

ईं दै। ( महादेव जी _श्रपने शरीर पर भस्म रमायै 
"हे )--शरद्‌-ख्ु म चारो शोर जो कास-ल प्ति ब्दी 
भस्म ,है,1 आकाशे जो चन्द्रमा 


मानों श्रमो मे लगाई इई 

उद्य हुमा है वदी र्नो महादेवजी के स्निर का भाभूपण्‌ ह 
' ( महादेवजी नै मस्तक मे चन्द्रमा क धारण क्रिया हता है) 
श्ाकारा मे चन्द्र फी किरणो से सजन दी-दी जो बादल 
छी ुकडियांँ है वदी मानं हयी की साल जिसे मदद 
ज्ञो चोदते है । जो शति भ्र खिले इष. दल वेष मानो 
दादेव जी. गले प़ी सुडमाला है ,1 श्रौर रजसं फी पक्ति 
दी मानो महादेवजी फा दास्य ट, शनि लोग,्टाघ्य कारा 
शभ बेन करे ह.) भस रकार भर सरद्‌-शु महादेव जी 
का रूप यास्या करके पाई ई1 


1 ५. १ 
१६८ दरिध्‌ ह । ॥ 


सेवा धर्म 0 
पसो ०--विद = पूर्त, खुशामदी! धान्त फी इति ।' 
राज से, मन्त्री से श्नोर सव दश्वारि्ीं से उरते "रहना रर 
1 फिर राजा फे श्नास-पास के (जद लगे). खुशामदिर्यो का ¢^ ५ 
मानना ठा द रात-दिन उनका सु देवते ही! बीतता, दै भार, 
माणो का सदा डर लगा.रदता है । इसलिद पना पेट मूर $, 
लिप कर गहै नोरी छर्वो छी इत्ति के समान षै) † क + 
सेवक भरु -सेवक सदा स्वामी -से-डरते ते द; परीत । 
लोगो को सपने भे भी सुख नदी है, घो ऊने राजकरमचायी ६ 
उनो मन दी, मन ब्रह भय रदा दैऽक्योकि-सव ष्टी बडे गा 
से द्वेष करते दै श्चौर दिनरात स्वामी कान भरते रहते ह+ ' 
निमि जे°--बिलगा्हि =श्रलग होते है । , ५0 
भिस तरह जो जन्मते दे उनी यु“ था न, मितः ई. 
उनका वियोग भी निध्िव ह इसी तम्ह्‌ जो बहुत अचो घटत, 
" उनफा प्रतन भी श्रवश्य होता] , ~ ' ॥ 
पुराना उयान ' ` .' । 
। _ राजा भेदं का स्वोमिमक्तषो रास भद्‌ डल 5 नर हो जनि प 
राजी नेद “पुराने 'उ्ान का वणैन^कर ख्ष्ै।  ' `, , 
' नसे विपुक०--नसे नष्ट हो"गये । विपुलप्-वडा. भासी ' । # 
^ दिय = हृदय । तात तालोव । मेहो शये ' | लोपी=चिर गई 
"विप 1 लेदि=ाप्त करो" ˆ _“ ", 4 1 
“ जा ( नेद ) के भारी परिधार नके समान ' 2 । 
ध गये ्ै। 'मि्न-नाश,सेनिस तरहसीघुधधों फे “षटवय भूख जपि 
"६ पसे चट त्रालाव सूय गये ह! प्रारन्य के विपरीते शोने परभिस्‌- 
वरद्‌ नीवि लक्षोन ( विफल ) शे जासी' दै, वैसे, हीये श 


१ 
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फलहीन गये रै मूर फी बुद्धि वैते नीवि से पिर जाती द 
मसे ही पास-फृसं से यह मीन धिर ग 2 1 
= सीढन परसु०--सीदन तीच, ° तैन । परु =छुन्दाडा । 
| "= ( सस्वर ) शृ ! गान = शरीर । धदिन्= साँप । उसास 
लेव =ठदी ससि लेते ६, आ भरते है । 
तीणा शुत फे भार से कट हृष शरीर वाले वधा पिक 
(एक पी पडी ) पे साथ मिलकर रोते हुए शतत फे घाव 
दिव दे रे) वृतो के खोढरे मे से फीठां फे बोलने का 
जो शब्द्‌ निकृलता दै बही मानो न रोते है शरोर उन शो 
पर जो पड घोलती दै वदी मानो रोने मे कर्तो फा सादेती £) 
श्षपने मिन अर्यात्‌. को इ पी ठेस साप अभ दै शौर 
फा % बहाने से उनके घाव पर श्रपनी केयुली धरते ह| _ ~ 
त्गन०--घरतो फा हदय ( मौठरी रश + सूं गया ्, कीडो 
क काटने पे उने शसीर मे धहुत से विद्र शो गये ह (भिनमे उनका 
श्त श्राद.फे समान बह रहा ) शौर पत, फल तया चाया फे 


. 


नषेने सेवे दुःखी दै मानो स श्मशान फोजारदे्े। ‹। “ 
0 द उद्धोधन । 
", लामो -ज गोहे भाद जागो, ' जागो । 
शी सारी दमरवा दी { रातं की फोन के छव, छो दिनं भी वीत 
बाया; श्नौराकाललरानि (-खत्यु कौ राच श्रा 1 धव भलर 
इव नहीं दिपाई देता , रव तो ठु के ध ापदेदो। श्रा र 
इद्धार'फा रास्ता नदीं सूता 2४ सिर धुन कर पदा 
हो अब ओ होश सें शकरः जे धची ची बडाई ट्‌ उसी को 
म्यो नद म्लै फिर पन पर नदं ग, सालीर्येद 
चाये रद्‌ 'जा्मोमे" 


दुमे रातमे सोत-सोत 


ष 


वदरीनारायण चीधरी' , ,` 
विजयी भारत .', “८! 
सव जयः मारतभूमि--भवानीन्=टुर्गां ।' अलका यत्तरातं । 
धेर फी पुरी । प्रमरीवती देवता की 'पुरी, धनु, 
सिसानी = लज्जितं टो गई । सूर सथ ।-उदो उदय । 
भरतभूमिरूमि भवानी की ।जय ' हो ।‹ जिसकी बी 
पताका ससार री दसो दिशार्थो मे फैली हुई है जौ सव साप 
रियो से मरी-पूरी दै ,प्रौर जो सव लु मे "एक समान छन्द 
श्दती १ जिसकी शोभा को देख फर देवपुरी भोर छवेरपुरी 
हग्जित षे गई । जहाँ धर्मटपी सवै उदय मा श्रौर जहाँ स 
से पले नीती पहचानी गई 1. +" 
सकल कला--सुफाना = दिना, बताना † दुरं = द्र) 
ल्याय-निरत = स्याय में लगे हुए । 

"जदा से सम्पू कलार्रो नौर गुणो सदिर्त सम्यता सव (र 
दैर्शो को सका गई, (दिखाई गई)" जं अनगिमत योगी, तपसी 
भरे छपि शनि तथा न्नानी शौर विद्वान प्रा्यया हुए जिनसे जप 
बिज्ञान श्मौर सव विया जानी । नौर जदा , कभी, सरे सार 
फो जीवने वलि, न्याय मे एत तथा गुण फी सान.राजा भे 

> जिन भताप---विलानी = चिप गई ! रत यनिक व्यापारम्‌ 
९1 चनिकन्वनिया, वेश्य । 
„ जिनके परताध से देवताश नौर श्रसुसे की भी हिम्मत प 
दो है । जरह के ्रभिमानी त्रिय काल फे, समान्‌ ^( बलवान्‌ ) 
शुष्मो फो भी तिनके की वरह ममते ये । जरह लाखों 
कौ स्वर्या, विद्वानों की माता, तया चतुर शौर सती , स्त्य 


कै 
१ 


। विजयौ भार १०१ 


थीं । जहां करोड फरोडपति, धन दान करने वातै व्यापारी 
व्यापार में गे रते ये-- 
सेवत चिस्प--श्रधानी =तर् दो गदे । खोटानी-=कम इई । 
जही फे शूद्रो मे शिल्प-कायं मे ल्ग फर तथा ( उच व्यो फी ) 
ययोचित सेवा फरफे समृद्धि को वाया या । जिस देश फे ्रनन 
को खाकर समगर एेठता रै, शौर रने जातिया वृष ह गई ई, 
जिसकी सम्पत्ति ह्नासों बरस लुटने पर भी खम नहीं ई, दये 
बरस नित नये ठु ख सहते हुए भी जिसने दद्य मँ हुसख न माना-- 
^ +धन्य धन्य--सकरानी = दुःवती है । बहुरि दुवाय । प्रमथन = 
फवि फा इपनाम1 - 
1, बहु देश धन्य जो पदे की,घर्द श्रव भी सार फे 
राजा फ मने फो लुमा रहा है 1 जिसग़रो छन मी तीक्च करोड 
श्रादभी दोनों हाय जोड र प्रणाम कत दै । जहाँ के लोगं मे 
एकता छी सलक देखकर ससार कौ अक्ल सदम रौर इर 
जाती है शरेमधनः कते है कि वह ईशवरफो छपा को भ्रप् कुर 
रिरि वैते की शोभा बालञाक्षो आय कथा वता टी शूरता श्नौर 
शो से युक होकर थनधाम से भरपूर हो जाय । ^ ॥ 
, श्र पत्र लेखन ' 
प [ ले०--मी फेरषपसाद श्ल निश | > 
समे रेल पय, व्यवदारिक पय, निमन््या शरोर भर्ती 
श्यादि लिखने, का.ठग यदी सरल भाषा में समाया गवा 1 पव 
लिखन सीखने फे सिए सर्वोचम्‌ पुस्त ६ । मूल्यं 1) मा 1८ 


॥ 
॥ 


> ~ 


= धि 
॥ 


लाधूराम शकर" , ` . 
मंगल कामना , , .#: 


१ द्विज बेद पदै--दविजाद्यण, कतनिय, वैशय | अविरद्= 
बिरोध रदित, मेल मिलाप से । छु सरल 1 ' बुषा < 
धुब~= प्रचल । सवितान्=प्ंकागमान । , ० "` 

प्ाह्मणः, समिय श्नौर वैशय चैद्‌ पद उनके मन मे अन्त ग 
वे, सव लोग यल पाकर ऊपर चदं (उन्नतो) शोर मेह. 
मिलाप से रह तथा सरल माग को पक्रं ( ददे र॑स्तेको धोड द्‌) 
प्रथ्वी भर को श्पना परिवार सम । ्नचल धर्म ˆको धारणा ‰ 
दूसरे फे दु. फो दूर करर, शरीर त्याग कर भव्तागर्‌ से ¶ 
दो जाय । दे सविता ( भरकाशमान ) पिता, हसे बर ठो श्रौर 
ट्नि फेर दो तथा कबिशक़र फो कवितादो ( चते प्रवीण 
फवि बनादो )। व । 


२ विदुषौ उपजे--विदुपिर्यां उत्पन्न हो, - व  प्मता ( ई 
शीलता ) न छोड नौर वेव धार्या कर धम्मि पति प्राप्त कर 
मूल पुस्तक भें "तँ सुश्बौ चरको" पोठ है जो '्श्युद्ध ह 36१ 
स्यान प्र्‌ “अर््ञे सुकृती चरको पाठ चाहिए । सपा दय 

` ज्ये, मौर विधवा का उद्धार हो वे { पापाचरण'द्राया ) प 


घर कफो फलकित न करें । कन्याये वि मदी, कटनि्यौँ नर 


अर छलयोर निकाल दिए ज्ये श्चौर दर द्र तरते 
ह सेविता पिता, ॥ 2 | 


१ चृ मीति जे-जचना = क्षचकना, मन्न हो जाना । सभर 
लड़ाई ! सुरभिन्=गौ । 


॥ 


4 


* मगर-रामना १७८५ 


राजां को नीदि तन्न रो उनको अन्याय न ठगने पाय, 
भजाधर ( प्रजापति राजा ) फो ्रमन्दपी भूत न चिपट, परस्पर 
मरे न मृ दुभ नम्र हो जाय । ीर मदगस्त होकर 
( प्यथे्ी >) लडाईन करते र । गो न ष्ट श्रौर श्रना न 
ट जाय, सुख मोग दद्र, ्ौर उर फो दवारद,दूर फरदे। 
दे सविता पिता, 1 
५ 


† ५ मदिमा उमदे-कतघुतान=तीचता ! जडता मूखेता 1 
शरत्ना = दुष्टता { सटेकना = चपत षो जाना । सुदिता = प्रसन्नता, 
4 
 ध्ामन्द्‌, है 1 


¡ , भृदिमा यद नौर नीचता तग न करे, मूसैता चराचर फो 
जकडे नदीं, टुता पत हो जाय, श्रानन्द्‌ ददर मौर प्रतिभा - 
, (्रत्तिमाशाली ) उचित श्रादर फ क्लिए भटकता न भिरे । सन्द्र 
छमण्मै ी ज्योति भङट द्ये, रौर लच्मी भमी फे छथको ह, 
पडे (मजदूर थनी षो) । दे सविता पित; . । 


५ च मतत जद जछं- मत्र = रपा ! श्रपदन्भ = पाप-कपट । 
फेन सम । सुरपाद्प=फल्पटक, जो मांगने पर॒ख्व छ देवा 


॥ 


है । अक्र ्मविनाशी, परमात्मा । वि 
मर्तो ( मञ्चं ) फा जाल जल. जय, छली. लोग 
को न दतै प द्वय घोडकर फुल शर फले, पाप-कपट दव 6५५ 
५ ;-~-~1 
-शुनी-मानी 'निरक्तर ( मूस मलुप्य ).क सामने न छक--ययात्‌ 
` श्वाशा से 1 रौर कल्पये समान तुक 
धन की श्यशा से शुनी सानी न द्वे । अष्ट कलप न तुम 
अभिनी परमारंमा को जप से स्मर्या करं ध्र तप द्वारां पन 


श्रौ प्राण्त करं । हे सविता पिता, 


श ¢ 


१७ “ भाधुराम शेरूर 


तरह परीचा के भ॑यं मे नो पडा था र्त्‌ मने, कोर परा 
पास नीं कौथी। ~ 


४ जीवनं का--फुलीन ~ श्च्ये वश का निहार = देख ॥ 
पूज्य पिता जी श्रपने जीवन का पूरा फल--सव वरदं 


श्मादि-पा चुके थे नौर सय शुम काय्यौरफो करके वे जता 
दरा छलीन ऊदलाये जा चुके थे स्वग के समान इन्दर मोग 
विलासो फो वे छोड घे थे हम सव उनके न भूलने बले जकः 
का श्चन्त देख चुफेथे । 0 (क 


® योध याप की--परमाधार = फेवल पंक 
छश = स्वच्छन्द । ५. । 
धकर म सारेषर , 


पिता जीःकी मृत्यु के वाद्‌ उनी पडी वा 
फा सुखिया यना । सारे दुम्ब का म टी व केवल , खदीरा 1 
परन्तु न व भौ. पहले कौ भति, दी ,ख॒ख से स्वनदन्द ९ 
निस्िन्त रला था ) जैसे कि,पिता जी कै समय म सदा या) 


धर मे कौन स्या करता है इस श्योर मँ छ ध्यान न देता ९ 
किसीसेक्नक्दता था। - ` ! ` !' ; ~ 


‡ जिनका सचित--रसंवित = इटा कियाहुमा [होड बी ध 
"ल जिन पिताजी काष्टा किया ह्या प्वनाना मन स्व 
आर दूर को लिलाया उनफे समान धन-सप्रद करने म ०, 
तनिक भी धाज्नी न लगाई ( प्रयन् नदीं किया ) । र्था मख 
, तो करा गया पर षु कमा न संका । क सीरा दित-चितक र 
यनफर सुमे शूट रदे थे पर भँ उनकी धोस की चालो फो प्न 
न खक, फल यह्‌ हृश्मा किं ' सुक घाटा पड गेया पर सै उका 
कठोर परिणाम कड भी न समकः सका !, ˆ" ' ` 


क) 
५ ॥) 


सहाया" 1 निरः . 


) 


1 


; 
१ 


पितेव ख्याये दरम ष्या (६ 


१ भरर दिगदीदर--श्ररक-- यड रये गयि 
पाधि उपाधि रहित । ड य्य) खार हषे ये) निर 
, जिनको क्रियो से हिगरिर्गं मिल गई थीं वे भव मेरे सिर 
प्र सवारहषो गये, उन्दोने श्पना ए पसा भी न चोडा धौर भेरा 
गवि, धन्‌, धर, याग वयीचा सम छीन ले गये, मेरे इडम्य मे 
फस फे पास कों गना या पम्वभी न घोडा । धन नाम फे 
साय पिताजी फ समयफी उपायिन्‌ रदी भत पुलिस नेमेरे 
यहाँ से श्रस्व भी ले लिये 1 
 ' ० भ्ठ रो श्ुतमोर--टुर्वाद = गालिर्या, निन्द । पड़ी पर 
मरने बाले जञरूरतथैः वक्तपर्‌ शिसी दद भी काम कर देनेवाले । 
¦ श्न फे श्राने जाने बाले मित्र यु मोडकर धर चैठ रदे । 
छव तक जो हितू बनकर सुमे सूट रदे थे धन मेरा नमसकार तफ 
स्वीकार नदीं करते -देपते ह र यदकेरलेते दै। बडी बडी 
उकुरसुाती (रकता) छरने वाले अव गलियां देते है! भोक्लेग 
पष्ट जरूरत फे घक्त पर किी तरद भी कामङ़र देनेवाले येवे 
श्रव विना किसी वात फे टी भट मगडे पर उतर राते ६ । 
` ¬ ८ कविता प्रेमी--विज्ञान गगन क्ञान का याकाश विक्षन् 
निद्वान्‌ 1 धर्ै-घुरन्धरन्=धमे के जानने वाले । रवि = सूय । 
कयित र प्रेमी जन श्व सुभे श्च्छा फति षने मे कत्तराते 
दे, विद्वान्‌ सोमो ने ये ज्ञान-ल्पी चाकाश का सू टना धोड 
दिया है, धरमै-घुरन्धर लोग य॒मे माननीय नदीं सेममते अयात्‌ जव 
ष मेरे पास धन था ठव तक मै एक श भी लिख देता ४ 
ग मेः महाकवि कदे थे पर घ्व धन न सदा वणन 
को समे फवि या कानी नदी कवा । घनी ठो या निन समी 


स॒मे चो कगाल् फते 1 = ' 


१८२ नाथूाम कफर + । १ 


॥ 
फिसी पदायै का परिणाम नष्ट हो- जाय । प्रतिकार = बदला, 
चह काय्यै जो फिसी काय्यं फो रोकने, द्बाने श्वथना बा" 
कने फे लिए किया जाय । उष्णा विलाघन्=गरभी कान "बाला 
सामान । ठोर = स्थान । दि 


अव जादे से चचाने वात्ता गरमी का सामान--गरम कपड़ा 
श्राग इत्यादि नहीं मिल्लता तथा 'कठोर गरमी के प्रमाव सै 
वचने फे लिए ठी जगह्‌ परं रहना नदीं मिलता । चस्सात 
च्ारो रसे बेर रदी है( यद डहर सव घोर से, चू र्दी 
£) अत. कीं भी सूखा स्थान नदीं „मिता ।,श्रौर इष 
खडहर फो छोडकर छव श्रौर तो कोर 'वर है दी नहीं ! , ˆ ' " 


३७, कर कर फे ६रि-केदरिनाद्‌ = सिह की गजैना ।- वलाः! 
हक = वादल । स्थिर चचल। बिदयुठ = बिजली त्राण न्=सता।' 


बादल सिह "फे समान दहाड दद्याड कर वरस! रदे है, 
बिजली फी चचल छटा दूस दिशाग्नो मे. दिपाई दे रदी दै। 
चेद्‌. (चिद) छत से गदला पानी छोड रषे हे, धर्थात्‌- छत फे 
चरो से मैला पानी च रदा है, रेखा प्रतीत, होता है फिर 
देव शाज रन्ता के सव उपायनष्ट करर! -" ˆ ` 


१८ दिया जके किल--कुटिया मे, शधेरा टै, दिया किस 
माति जलाया-जाय तेल ,ये लिए यैसे ततो हे,दी नदी, .वधर 
मच्छ्‌ मोर स काट रदे दै जिनके मारे रा" भी चैन नही 
पडत । मेह इस जोर से वरस रहा है कि यदि दीवार दूर कर 
गिर पडं तो द ताज्जुब नकी, सव श्नोरमपानी दी पानी न दो 
जाय तो वपो क्या हु ॥ 


क, = ॥ 
॥ 2 


१९ वीद गह्‌ भवर गद--फिसी प्रक्र रात, तो व्यती - ह 


१ 


ज 


१२ 
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द, शोर थेधेया तो दूर हणा! पतु ण फा समूद चव भी 
चकनाचुर्‌ दीं दुमा, वह्‌ वैते का पैमा ष्ठी चना है] रीस 
दनि श्ाःभया टे परे इम भयानफ उपवाप्त फी समापरि नः 
हए, यद्‌ भूख-दउताल चतीदी जा रदी ३, प्च । हमारा निवास 

साक्ताप्‌ धोरनरकरमे ष्ठी द्ये ग्या । 

२०. जग पर--जगदी =प्रथ्वी । 

जो इम धरातल पर पाप फ वीज घोने फा साम नी 
कर सणता, जिस श्रात्मा में सचे ध्म फो घोडे फा 
सादस नदीं है, जो भाग्य के निद्र एफ़ पग भी नदीं चल 
सता पेखा निर्न प्राणी फर तक रो रोफर वच रदे † 
भयात्‌ उषे शीघ्र ही मरना पठा । 


+ आत्मवोध 


१ पट पाट परचण्ड--ग्रमाद्-थालस्य । रोपन्धैड, उान। 


| शकर फवि कहते है फि क कपटी मलुप्य पोर श्रालस्य 


पेया फपट सै भरे पाठ पढ-पट छर शअमपना जन्म गवा गये 
कर ) अपरक्त 


तथा कई यल्वान्‌ पुरुप ( बल के यमे मे जान वृक 
म घोर लदा ठान कर श्वल पाप फमा गवे द । न जाने 
कितने घनी पुरुप रन्त मे सव सम्पत्ति धन श्रादि इसी धरा- 
तल्ल पर दछयोड कर श्नन्त फे ग्म मे समा गये परन्तु जो 
नमल मात्मा थे, क्ञानी थे, वे ही (दख ससा मे) ्रपने 
मनोरथ फी पूर्णता की जड जमा गये चर्यात्‌ ये ष्टी पने 
मनोस्य पूरे कर रये । सारा यद दै फ पुस्त का स्वाध्याय, 
धन्‌, यना श्रीदि छ्‌ उदधी कर सक्ता जय. चक्‌ श्माचरण यद्ध 
श्नौर पदित्िनदो ~ "^ क्षानन ष्ट 1 ४ = 


0 


१८४ नावूराम करर | 


२ उपदेश अनेरु--श्रनेक उपदेश सुने है श्रौर मन को" - 
श्मपनी ह्या क श्नुसार सुधार चुफे है । ध्यान प्रर कर 
ण्काप्रचित्त होर मन्त्रो का, विधि पूरक जाप भौ -क्याहैः , 
वेद श्यौर पुराणो को"भी खय मथ चुके दै । शुरु फे पदको 
धारण कर ( किसी मठ ) फे मन्त भी" वन शके छर 
श्रपना धन, घर तथा शम्ब सव, छोड लु तथा व्वारो शोर 
टकर भी मार. चुके है पर फिर भी (इस मगसागर से )-क्ान 
कैथिनात्तरन सके । वि व ॥ 


३ निगमागम तव्र--निगमागम <वेद्‌-शाख. । प्रतिवाद ५ 
विरोध । प्रगल्मनचतुर 1 दम्भ=छल-कपट , } ' वच धोखे" 
वाज्ञ। प्रमाद्‌ = श्यालस्य । सुरा=शरोवं । दलाल =पोर 
विष 1 महोदधि= समुद्र । विवेक-ल्लान । वक्राज=बगुते 
फी तरह धूते, र्यात्‌ धूत्तैराज । 


वेद, शार तथा पुराण सव पढ वैठे हँ श्रौर दसो .फे 
खण्डन मे ्वतुर कषे जाते टै 1 अनेक धल-कपट स्व! कर 
तथः! उनका प्रचार कर धोसेवान्न बनकर करै वेश बनाते 
'्ालस्यरूपी शराव पीकर ( मतवाले हयोकर ‡ ' बिचश्ते ६ 
तथा भिमान-ूपौ जहर खाकर मर चुके ' है, शकर कविं 


कहते है किंपेसे धूेराज ज्ञान के विना मोदसांगर फे पार 
नरदीहोसकते। ' ` 


). ४ धरवार विपग्-विसार चछयोड्कर .1 श्रनत्य्‌ = घदवितीयः 
हृपयन्=बुरा रास्ता । उत्पात कष्ट 1 


म “4 ५" 


~ घस्र छोड़ करव यने द रौर ' सन्यासी काः ˆ 
" फर ये हमेशा मस्त.रते दै, (इनकोःवडा ˆ , 


॥ 
4४} 
६ ६ 


) 


{ । 
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फर) नेक मूं गृहस्य भक्त बनरूर दनकी वफदास (उपदेश) 
खनते है शरोर धूत शिप्यजन इन्दे शद्धितीय परिडत फहते है । ये 
कल मैः नाशक धमड-रूपी घोर जगल मे घुमकर विचरते है त्था 
रे माने का अवलम्बन करते हं । श्र फवि फहत हैँ फ इस 
तर्द एफ क्ञान कै धिना ये कपटी लोग नेर कष्ट उठा है 1 


५ तन सुन्द्र--उपहास = हसी, श्यनाद्र । प्रति 
विरुद्ध ¦ मनोज कामदेव । उपभोग = सुख कौ सखाममी । 


-ष्वाद एरीर सुन्दर श्रौर रोग्-रदित हो, मन मे त्याग फे 
भाव ष्टो भ्रौरवह कमी उदास न होता हो, सुख में हमेशा 
धर्मैचर्चा रदे र मनुष्य समाज में नाद्र न हो धरात्‌ 
म्रतिषठा हौ, धन भी,काफ्नो हयो छौर श्चदुचित काम-बासना भी 
न द्यो परन्तु यदि किसी मलुप्य मे चुस्त तथा प्रतिभा-- 
ती दुद्धि-न.हो सो ये सव सुख की सामग्री व्यथै टे । 

६ दिन रते स्मोद-क्रिरीट =युकुट 1 अवनी एरी । 
रधिराज स्वामी । 

ष्वा दिन-यत घवुसी तथा सेल में वीते, र तरद 
के' राग-रग ' ठया सुख-सामप्री मौजूद दो, सिर पर 
सुट तथा । हायन ) सलवार धारण कर॒ समस्व प्थ्वी 
फे मालिक यन चुके हों नौर प्रताप शअरुड दो, तया अने 
समाज ( अरजामर्डल ) श्वविरद् घन जाये (अर्या मिरोधी न 
हौ श्मज्ञाकारी हो) परन्तु कवि शफर फते ६ फ 
लानरूपी घन फे सिवाय ' कोई ्वीज्ञ इस सतार रूपा-सागर 
फा जदान्ञ नदीं घनती चर्यात्‌ ज्ञान फ विना, इष सागर से 
गर नदीं जाया जा सक्ता । ॥ 


॥। 


श्राधर्‌ पारक 
उजड् गोव '. - 
कववं (उस उदे गवि भे), श्रमे भामीण जने ' क्र ` 
फमी पेरन रस्येगे, श्रौर मधुर भुक्तये मे › पकर" प्रतिवि, 
्मपनी न्निाश्नौ को न भुलावेगे । श्रव बदँ श्ाकर क्रिस्ान धप" 
समाचारन सुनार्वेगे श्रोर न नाई की वाते दौ सवके मा, 
को बहलायेगी । लण़डी काटने वालो का विरा, (षकं प्रक्र 
का गीन जिसे लकी काटने वाले, शरौर गडरिए गाति दै ) श्रव . 
फमी भी सुनाई न देगा चोर कानों को. श्नानद्‌ 'देने "वाली तान ; 
( सगीत ) का समुद्र अव वदां कभी भी न, उभरेगो । माया (मधे , 
का पसीना) पकर लोहार नव वक्षं काम फे लिए नहीं सकेगा, 
श्यौर भारी भार को दीलाकर वाति सुनने फे लिए नदी "कैग । 
राग उढे हुए प्याले को सब क पास फिराता हु (स फो , 
पीने को देता हुश्रा ) चर का मालि श्व व न दिखाई देण) | 
श घनी लोग हसी रद्रा करं ओर दीनो की सपत्ति को दच्' 
समकर मानी लोग चादि उते नीची निगाह से देसे, परन्तु यमे वह 
८ भमीया जीवन ) चह प्यारा लगता है, सव तरह की भना 
(छनिमताश्नो ) की अपेक्षा एक स्वामाविक सुन्दरता दवी मेरेम 
को धिक चच्छी लगती है । | 1 
| जादरूमरीव्येखी * ४", , 
, वि कारमोर की सुन्दरता देखकर सुभ्व हयो शया दै, शौर 
उसी फा इस कचिता भे वन, करता है |, "1 
<~. क्या यदप्सत्ार फो ( बनाने वानि ) वा्जीगर फी जावूमरी , 
है, ज # सेलते खेलते ( चेल दिखाते दिपाते सुल , फ 


# 
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पाटे सिर प्र फैल गई । या सनान पुरप श्रौर प्रति 
को यौवन रस ( यौवन फी मस्ती, समोग की शच्या ) आया तप 
उन्देनि फैली-कीडा करने छौर रसरण रचने के किये यह रगमहल 
समाया रै। यष्ट प्रकृति महारानी पैः महल की सिलो हई 
छुकयारी है, या उष, प्रकृति महारानी ) गी ( खों से) मरी ह 
वविगारपिटारी खुली पड़ी है । प्रकृति या एकान्त मे बैठ कर 
श्वपना रूप सयारदी है 1 पल में वेष वदलती है ( कमी ादल 
आ जति हैर कमी तेज भूप निकल श्रता दै) शौर हण य 
णिक खुदरता धारण छरती ह । स्वच्छ जल फे तालाय र्मी 
दर्णा मे ्रपन सुख छी शोभा देपती है श्नौर अपनी सुन्दरता 
पर मोदित हो फर श्यापः ही तन-मन न्योद्यावर करती दै ! 
यदी स्वे है यदी सुरलोकं दै, यही दवारो का न्द्र्‌ उपनन 
(बाग है । यही श्वमरो ( देवताश्नो ) का लोफ़ (षर) है । यही 
फी पुरर (इन्द्र) भौ वसता ॥ 


. ` स्वगीय वीणा 
+ को ष्टी एक स्वगौंय पि 


फवि ईन्धर की अदृश्य माया वर्गाय वि 
मान कर उस की मीढी तान का, उसके नटे नतन का,उत कै 
नेरौ वेषो का वर्णन करता. ६, श्रौर कहता प्स दृश्य 

'जोगनः फा पता लमा सकते हो तो लगा । 

' १ कीं वै--क्टीं पर फोट स्वर्गीय नवयुबनी सन्पूर 
वीया यजा रही है सुरो के सगीत ीसी किसी तर श्री 
मीदी मन्फार सुनाई दे रदी दै। श 

९ एरक -सवर--उसपे प्रत्येक स्यर म न्ना ६1 यस्थेफ 
पद्‌ (गीत) मे चलुरता दै । निराली लय ( नाचने, गाने तया 
वनानि स समता ) द विवि लीनगा ई भौर 'अद्ूत शाला 

(सान) मिला खी. । 


। ॥ 


१५० श्रीधरपदक , , ` 


शरोर श्यामः ( काली ) घटा लेकर दौड श्नौर'्राश्नाश को दवाकर 


॥ 


-छा जामो अपने दल को सजाकर लाघ्मो रौर 'चपनी सुन्दर 


शोमा फैलाश्रो । क न 
१३--१४--पोरहु घुमरि-ज्ञोर से घुमड -(उमड) फर गर्ज 
मौर वसो दिशाश्रों को चेर, लो दमिनि,( बिजली) रो 
ब्दी ही दस्र ( चमकरायो ) भोर धनुप (इन्दर धष )का 
चह धारय कर लो 1 रणात्रत ( युद्धत्नती ) चीर की तर घ! 
गजेन सुनास्नो, साथ ही सुन्द्र कम्पन 'दिामरो शरोर वु 
( यादलों ) की घुर वाध दो | ~ ०४ 
१८--१६--१०--पग्य मयूर--्मपनी धनगजैना सुना 
मत्त भ मदमस्त मोर ) फो नचामो, नये जल से सीच कर 
मेदो को बुला, मेढ छी टर-दर कराश्नो, । टीकरी 
कडक-फडक बिजली फे गिरने की ठनफार नाश्नो, कदीं मिरी. 
गर्यो ( मीगुर ) की क्षकार सुना }` बहुत, तरह. १ 1 


, (स्वना) फे घर, वन-वन को । त्ये जगल को). रगविरगै क 


ध्रौर पतों से वथा घर घर को | परत्य धर को ) स्तर्यो कै गान 
की.तार्नोसेमरदो। ५ 


१८. १६ करि एत--किसानेों को कृतकृत्य कर ( व 
का'सनोरथ पूरा कर ) सवरंसर ( वै ) छो सफल वनाश्चो ( घ 


.म खेती पूरी ष्टो जाना दी उसरी सप्लता है)) । शस्य ( एषल 


पर च्रोर धानो को सींच कर तव श्चपने घर जायो । समय सरमय 
पर फिर राशो, फिर इसी तरद्‌ वले जागरो 1 श्नपने स्वामि 
नीति-मागे को स्वोकार फर सदन सौमाग्य को वटा्नो । 
२० भ्रयित परेमरक्-दे वादृल । मारी यद यिनी ६ त 
{इस मारत भूमि फो ) प्रयि (्रसिद्ध) प्ेमरम से खान, ढो 
सथा विश्वास से युव सदा सरस 'सनुराग करो-प्रीवि करो | 


## 


1 


... बालमुडुन्द प्त 
। श्रीराम स्तो 
+ ~भव श्रये--द राम, श्य हम लुमदारी शस्य श्राय है यो फि 
` पवर तर्द से षरे हृष फे हरि दी सावर मशषट्र है, है रुवशमशि 
रामचन्द्र { मने यदी सास ( वात ) सुनी है जिम निवल फा श्नौर 
फो सदारा नही उसफे वल रामचन्द्र है उसे राम फा 
क्षौ सदारा है । 
जप चछ--एक जप फा वल, दूसरा तप का वल, तीसरा बाहूर््ौ 
फा ( शारीरिक ) बल श्रौर चौथा वैते फा वल शेता है, परन्तु 
दारे पास दनम से पक भी वल नदी, इसक्तिए द राम श्राप 
ही रता फीभिये, रक्ता कीभिये । 
सेक गते ( माला ) चला गया, वर्छी चली गई, शोर 
तीर त्वार सब व्ल गये, शव चरो षड, घडी भोर देनक ही 


पतिर्यो फे हथियार रद गवे द । 
जो दिश्रवे--जो भरि ( शदुर्थो) फे दीय (क) पर ध 
के श्य ( ततर-चिह ) लिखा करते थे अर्थात्‌ जिनी यद र 
दुर्मन फे हृद्य पर श्रशचित रदी थी, श्नाज उनके पु्मो फी भख 
फलम फेः डक यनाते-जनाते भी मपका करती ९.4 1 
कट राजद प्रयु 1 चव वह यज कक्ष, शौर ८ पाट) सिदा- 
सन फर तथा वह्‌ मान-सन्मान का रदा {ववो हरि। 
सुम्हारी सन्तान पेद के लिए दूसरे पाच पर पडती पिरसी दै । 
निवे कर सौमिके कर ( हार्थो ) से मस्मै त्फ कटर 
तलवार नदीं चुटती, हे भु । शव उनके धुन पेद पे, सिए गुलाम 
॥ ५ 
यौर दसवात हौ गये ६1 


। ४५ 


१९२ ९ दाद्सुङन्द गुप्त 


जक्ष कुज वेदा बाप से ल्द शौर भई भाई से' ले 
उनफे सिर से सौरो के पैरकैते दूरौ, श्र्थात््‌ उतकै यहाँ से 
गुलामी कैसे भागे 1 
~ बार बर--वार-वार महामारी प्तैग) श्रादि फैलती है, वार 
चार हौ काल ( दुर्भित्त ) पडता है । (इन्दी वदानो से) यमराज 
श्पने मयर सह फो खोलकर मारे सिसे पर फिर रहा" दै 
अय दुमो भिनती--दै दीनो पर द्या करनेवालिं भेव हुम से 
यही विनती करते हैँ कि इन दुखिया ध्नोखोमे श्रापका रज बते 
ज मारे को--जर्ह प्लेग ध्ादि महामासियो 'श्ौर श्रफराल 
फार नदीं हो, जिस देश की सुख सम्पत्ति वार मास रती शे 
अदा बलवानो में बल (पेठ) हो श्रौर निथैलो की दायन्ायं न'हेती 
हो, हे भगवन्‌ एर वार वह्‌ दृश्य इन भाला से दिखा दो । 
अगलो--हे राम । श्व तक हम तुम्दाशा नाम ले. लेकर ` जीत 
् ष शारं फे धाम राम, श्रव हम ब्‌ तुम्दारा नाम भी 
ल 
कमे षमे--कमे, धमै, सयम, नियम, नप, तप श्मौर ; वैराग्य 
'घ्नसवकीतो हम वहु दिन पहले टी फाग ( होली ) सेल 
सुप र्यात्‌ इन सय को तो दूर भगो चुके। ` ˆ *  - 
` धन वरु--धन का वल, जन (सगठन) का वक्लः रौर शारी 
रिक, बल, बुद्धि, वियेक र विचार तथा ज्ञान, मान श्रौर 'सर्यादा 
काजुयातो हम केव"का हार यैटि'है,*ये सव चीजे वो दम प्ले 
ह र्गैवा यढ । 
मेरे जाति-दमारी न कई जाति दै, न त्राह्यण,-्त्रियः ब्य 
-श्रादि षणे ह, न घन है,/न काम} दे -परमो, "हम च्यापसे क्या 
चपा । हमारी जाति तो श्रव गुलामहै । ., - - ^; 
यह दिन षीठ-द प्रमो रामचन्द्र । वहत दिनं हए जव, दने 


भ्रीरम स्तोत्र १९३१ 


अपना देश वा दिया था, श्रौर हम अव्र वै-वढे धमनी भाषा, 
शपे भोजन ' छर श्रपने भपष्ो भी भवा रदैषै, विदेशी भाषा 
शौर सभ्यता को च्चपनारे है। 
नहो य्र--धननततो गामे कोई कोपडा्ी ह च्रौरनष्ी 
गलं भ कोद चेव दी है । घर मे बैठ वे हमने पने सोते फो 


फर डात्ाहै। 

दोदोमूदी-दो दो श्री रन्न केक्लिण हम दूसरे के ्यँह फी 
शरोर ताते रते है । रमे कष म पारधी (हत्याय) दै, शोर 
षरहीप्म चयोरदै 1 

लो टर--तय भीम स्वान (छो) फी वरद रात-दिन श्राप भे 
लत! । हे सुभान रामचन्द्र । हमारी अगे क्य वृधा होमी 1 

"तपन खयोः राह्म ने वन पौर तपघोड विये है, पत्नयो 
ने सखवार छोड दीद, ौर वैश्यौ के धुरो न शापन चच्छे व्यापार 


धोडवियिटै। 

भषतो कुर्व श्रपना फोई उ्यम नदीं रा, छव्‌ ठौ व 
पराई श्राशा पर दी साकते रे दै । ५ भूमि मे भव 
स्तर वयौ (धराह्मणा, चन्रिय, वैश्य, दाच दी ६ । 

सै मस हमको नीच (भारतीयों को छ्य ् व 
मेती नाम से हकारा जाता था) कुत है, शर क म < 
श्यपने को नीव मानन है। मन सलीन श्रय स द 
होकर हुम किसी तरह दिनो फो धका दै सट दै--दिनि क 
,” न कन्द रधुकुल नाथ 1 वमस दय्‌ शद फर ह 
है करम किस लियेजन्म लेते श्रौर मसते दओ ष्णम 
कोस्थ हमार गद हालत हर ६ ॥ 


॥1 


ध्या 3 ट याय -, 
अयोध्यां उपाध्याय . 
वीरवर सोमिन्र'' = , 

१--२ कर करयार--फरवालं = लवर] विशिखादिक = तीर 
शादि से 1 लख =देख । धिर रवाह =रवूत की धारा 1 शतलंड = 
सो इकडे ! गयद्‌-दायी ! व्याल सप । विपुलं = बहुत, समूह । 
केरिस्= वयर गर 1 4 4 

, हाय मे तलवार लेकर पृथ्वी पर॒ निथडक !' विचरना, 
तीर ्रादियों से वीधे जाने पर भी पीये पैरनष्टटाना, खन 
धारा देखकर श्मौर ्यधिक जोश भे श्याना, रोम-रोम "फे विद जाने 
पर भी चित्त कौ ददता त सोना, नौर लोय पर लोथ्‌ गिते देल, 
तया सिरो फो कते देप, तथा शरीर फे सौ डुकडे,, दते -देसक् 
भी पिचलिल न होना, सोप -फे वरस्ते हृए अभ्निफांड को देखकर 
भी चित्तम न डरना श्रौर सिर पर से गोलं फो गुजञसेदेकरभी' 
न कपना, मदमस्त हाथी. से भिडना श्यौर चवर दोर से लडना 
शरोर दोड कर हाय से बहत दी कद्ध सोप ॑फो परकडना तथा फाल 
का मयानक मह देखकर भी धीरता न दछोडना, साथं दी ' नेक , 
बीसे से श्चकेले लड्ना यद्यपि बडी मारी बीरता “दै । ^: 
„ ३ किन्त वीरवा--वरनभरेष्ट, बटिया । वेजशरीरता= वजः 
जेसाच्डे शरीरद्ोना 1 , + १, «१६ ^ {47 

पतु इनसे भी उवकोटि, की श्नौर क बीरता है जो रिः ` 
( उपर ) व्ौन्‌ कौ गई बीरतार्थो से अठ कदी -गर्ई टै । स्वाथ ५, 
त्याग करना शरोर रोच से जीवा न.जाना- विषतिकातं रौर भा 
भके प्र भी धैय न खोना रेसे दी कितनी श्नौर्‌ वुसखरी तष्ट % 
बीरता ह निनमे न तो बहुत वल वादये, श्रौर न वन्न अरस, 
फटोर शरीर षौ ! ल 


५ 


सौरपर सौमित्र १९५ 


° ^ ४ रामानुज म--रामानुज~राग का श्रेय भाई, लच्मण 1 


फीत्तिनिफेतन्=यश खा घर । कलित = सुन्दर । 
राम फे दौरे भाई ल्म म गोरतो प्रकार फी वीरता टी 
रीण्दी ह, जो कि समय समय प्र वित्त फो वहत ही लुभावी दै 1 
भेव पिको बनं मे जाति देम सीताजी घबराई यीघोर जमफिपुत् 
दी जुदाई देख फोशचप्या जी भी रो पडी थीं उ समय सुमित्रा के 
पुन लचमण्‌ ने जो श्मात्मथल दिलाया, वद्‌ उने यश पैः सश्चत 
छा सहर रौर श्चटल समा है--धर्यत्‌ उस चात्मगल ने उनके 
यत कोश्रटल फर दिया ६ ! 
, ^ ५ तजा चन्दो सुर-उर-परादीन्देवताप् फ चित्तकफो भी 
खीचने बाला । जायान्‌ स्नी । भायपन=धातृभाव। 
, उन्न देवताश फ भी चित्त डो सीचने बाला राज-मवन का 


खख ध्योड दिया, सय भांति मसा फे योग्य मिवा असीम 
भी घोड दिया, भिसस्ना चिरह्‌ कभी किसी कं स्स नहीं धाया 
रसौ परम खीला उर्मिला जसी सती को मी छोड दिय (कवयो 
नै सीता, दमयन्ती, आदि के विरद फा बटूत यान गाया, प्र 
समिता फे १४ साय फे विरद पर फिती ने एफ पि भी नदी 
क्षि, अतएव वह्‌ जनना के सम्य मारतो भाया दी नदीं ) पर्यु 
बचपन षी प्रीति फी डोयी मे वेधे शरोर भाभाव क र म गे 
क्तम्‌ श्मपने ण्यारे माईूको न छोड से श्नौर उसके" पीये लगे 
( साथ-साथ ) जगल को 'गये । - 

, ६ चो रना ध्यात्मवल-समवानश्रात्मवल सै इत्यन्न होने 
राजञ-ुसख फो धघोड 


इस तरह उनका अपनी स्वी, जाता छोर 
जाना, यति-भाव से घन मे चौदह बरस बिवाना, दथा सान श्रौर 
सचा षठो पितवा, माता, शौर स्वामी, ५ श ड 
कर मी नश प्ालाकारी घना रतासपार छो तर 


१ 


५ 
४ 


१९६ अयोप्यार्िषट उपाप्याय 


देने धाला काम ह, शौर यही मनोहर धीरता से मिल हई भात्सबल 
से उत्पन्न श्रलौकिक । 

७ ८. =परूल । सलकावलिन्=केशगरा, 
जडा । फेलिरतन=परेमफीडा मे मग्न । च्टजादि=मोपडी रादि । 
फैन =फ़ाटना । फसल =िशलय, फोमल वत्ता । यामिनी = 
रात । सुयुमी-न्दरी । नपतावलि = तारो का समूह 1 , -, 

जिस समय रामचन्द्र पल चुन घुन कर ,सीता, फे चूड मं 
लगाते, या जय सीता फे सग श्रन्य प्रेम-लीला्ो मे समर देखते 
उस समय लचमया सुन्दर शटी श्राि वनाते श्र सुन्दर शाल शर 
फी शापा काट) दिखा दते थे! जो राठ रामचन्द्रजी फोमल परतो 
फी सेज पर पत्मी ॐ साथ सो$र धिताते ये, वह्‌ 'रात लददमर् 
जागते हए तायो फे गिनने मे विताते थे । | 

८ कमी नानको-पेदिकानपेदी । दुरायोद भिस पर कठिनता 
से चटा जा सके । सरसि वाला । गमनागमनन्= राना जन्‌।। 
वसनन्=कपडा । पाद्पन्पेड । (व 
कमी जनकी फे फषडे धनौर प्रापो की पेटी दय मँ हि 
वे कषिता से चदे जाने योग्य ऊचे ` पाड पर चदृते दिखा दत 
थे, फमी लवा भौर येल काटे चनौर कटीले पेडों को श्रलग फर 
धने जंगल्त मे रास्ता बनते दिखाई देते थे श्नौर कमी सीता जी 
छी छरी से तालाय तक शाने जाने फे लिए पेड पर कपडे बभ 
रास्ते पर निशान बनाते दिखाष्टै देते थे । 


§ ध तषार से--तुपारवप़, फोदरा ! सीकरमयनजल-क 


एक कोरे से मलिन र्वाद्नी वाली रात मे जव" कि 
समाप्त होने वाली थी, चोर वंन मे घंडी सरद "यी, वे तालाब 
पानी भरते हुए घौर जलकणों ८" श्चोसकर्णो `) से ` यु घास ३ 
" मं वच वच कर वैर स्पते ए दिखाई पिये' ये 1 एक 


| वीरवर सोभिप्न १ 


' पे मिरी हुई रातत मे रपे सिर पर पानी की मंदी फो सदे हए षे 
चूली हई दिया फे किए पः लाते हुए सिते धे । 

ˆ १० यद मति फोमल--छुवलय-कर-लाल्ित = कमल फे समान 

फमल दायो से लिलाया गया । न्यजन = स्वादिष्ट भोजन 

21 सम्पत्ति । अवगत ज्ञात । रामरत राम फे 


( 

कमल के समान कोमल हाथो से लिलाया गया, सस 

से पल्ला गया, सोने फ तरद उञ्ज्वल कातिवाला, शूलो री 

सेज पर सोने म चतुर (भिये पलो फ सेज पर सीने फौ राद 

^ यी, कोम पृथ्वी पर विचरण करनेवाला, शौर स्वादिष्ट भोजन, 

. चन्दे कपडे तथा श्चत्यधिक रषु ऋ अधिकारी कह यु्ुमार 

राजकुमार जय जगल भे कठोर त्रत करना दिपाई देता था, तय 

" स्नार को यद्‌ न्लात हुमा था कि बह राम केम मे फितेना मपर ै। 

1१ सुन कर धनु-मेदिनी नप्रय । दिग्दन्ती = दिगा के 

कधी] दलक~किसी चोट कै कारण कांपना । विशिपदृन्व = 

बाणो का समूह्‌ । शोणितलुन । बहि=माग । िषुरान्सक= 

धरिपुर राचस^फो मारने वाले, महदिव । पग रोपते=पर धरते, । 

^ भिस धुय फी ठंकार सुन कर ष्वी यरा जाती ची घोर 

विशाश्नो कै हाथियो की हाती दुगुनी कोप उठती ची, अस फ 

भारो फे समूह से श्नाकारा विर जावा या, शौरे जो दर्शो दिशार्भो 

सने फा सोता बहाता था वद वीर लघमण जिस समय र्णं 

मूमि मे पैररतता था, उ समय परलय फ़ आग ददकी दिसाई 
देती यी; शरौर महादेव कद्ध हण दिखाई देतेये। =, 

^ १२ अर नद तेर--ध्रमर देवत । पूषणा = स 1 व 

पत्थर । गछति यती हू६4करयानछतप खिदमन = रि र 
यमन (मर्दन ) करने बालां । ॥ ¢ 


॥ 
१९८ छयोध्यादिष्ट डपाप्याय ; 


जिसके डर ते देवता थर-यर कपत थे, जो युद्ध भूमि ५ 
प्रच सूयै फे समान तपता या ज्ञिख का शरीर पत्थर फा वना , 
ह्या या ( पत्थो के समान कठोर या), जि की ( रा्तसी) ` 
बाया शने तरह की रौर वदी भवशर थी, वद यडा सादसी तथा 
शनुश्रा का दमन फरने वाला मेवनादभी जिक्तकी करोषस्वी 
श्यामा मे जल गया, वह्‌ सुमि का पुत्र 'सचमया धन्य है 

१३ कित मति ठित मति = मद बुद्धि 1 पोरय= रपय, 
श्मपर = दूसरे 1 दिमगिरि = दिमालय । श्ममरावती = इन्दर 
नगरी । सफ़ारजनी =पूयौमास्ी ॐ रात | ,, “ "~ 

वे मदयुद्धि रेन सेपुरुपाथे की कमी या लाचारी से श्चधवरा किसी 
स्वाय साधान के लिए राम चन्द्र फे श्रलुगामी (्नाज्ञाकारी) न य्रल 
उने दय मे न्यारी ्ातरृ-भकि थी, जिसने उने दूसरे विचारों पर 
मोन डाल दौ थी (दूर मर्व फो जीठ किया था) ।.मानो उने 
जीवन-रूषी हिमालय कौ चोद पर श्रमरवती से गिरी हुई पूर्विमा 
फी ्वाद्नी दी तरह उज्ज्वल स्ने से युक्त वीरता शोभित थी । 
१० वे वार ये- वासर = दिनि । शुचि = पवित्र । ~ ,‹ 

ये दिन वहत सुन्दर त्था दिव्य दिखा देते थे ,जव कि भार 
मे लचमया जैते भाई विराजमान ये 1, श्राज घर-घर मं भगदा 
नोर छल कपट फेला हुमा दै, भाई का हृदय माई से सैल होगया 
हि । द प्रमो फिरलच्मय जेते माई घर-घर मे वैदा कषेऽशोभिव 

ह नौर पवित्र चरित्र यि सुपी परियार फिर भारत भूमि म वसं । 


प्ल श्रीर्‌ कोटा ५ * ,“ 


+ ^~ 


~ ˆ २३ क्रम देते श्नोरपूल दोनो एक षी जगह ध 
ध) है, एक ह पोदा उन्दं पालता है 1 रात मँ चमकवा हा चाः 
उन पर पनाएक ही सा प्रकाशम्डालवा्ै।! ¦ " ` 


{ 


र 
पू जार ष्टा १३६ 


९ भेह उन पर--उन पर णक्~खा ही मेह वर है, एफ-सी 
५ वार्य वती है, पर मे हमेशा थही दिस दता है फ उ 
चालदान एकफ-सी नदीं हरी । 
रच कटा फिसी को ईगकतियों ॐ चेद देना है, किसी 
न्ग चस फाड़ उालता है, प्यार मे छवी हई विततिं फे 
र कृत्‌ देना दै, शौर भोरे के काते शरोर को ेव दातवा है 1 
९. ४ एर छिकर तितियो को फूल तितलियो फो श्रपनी गोद्‌ 
भलि लेतरा ह श्र मोरे को पना चनूटा र पिलाना ह । पनी 
ुगन्य से भोर विचि रगा से जी की फली को सिला दैता ६-- 


भा को भसे कर दूता है। दवता 
९ ६) खरता प्क सच की-सुर-सीसम= कासिर। 


एक सव फी श्रां मै सटकरता है शौर दूसरा देवो फे सिर 
षर शोभित होता है । फिर घनापमो जग किसी मे बडप्मन कौ 


कमी दो चो उखफे छल की यड़ाई किस काम मे शाप । 
ध 


“ , व्याकरण का चाट 
, , [ लेसक--भ्री० धर्मनद्रनाथ वियाल्तर } 
इस वाटे की सहायता से हिन्दी का सारा भ्याकरण १० 
क मे दोंयाया जा सङ़ता 1 ठीऊ परीत्ता फे सम्रय छाम 
माने बाली चीज्न है । भूल्य =) 
` “महाराणा भ्रताप' की प्रश्नोत्तर 
े०--ला० सोमदत्त सूद बी ए श्ण्यापक फन्यामदागियालय |] 
कव पुस्तक मे महाराणा भ्रतापः का पूरा सक्ते अश्न रि 
तर्‌ के रप मं दिया गथा है । पुस्तक लेते समय -ला०. सोमद्च, 


का नाम गरूर देख लीजिए । सून्य ।) - । 


1 
1 
५ 


1 


सशधानदीन “दीन. ' 1 


दीन-दुखिम के--गरीव श्रौर दधिर्यो कै दुसे हए दिलं के 
लाड्ले मोस प्रेममागे के यात्नि्यो मियो --फै -प्यरे षू, 
उरी हुई सरो > तारे रासु, भक्तिरस से भीगे हए मान कै 
रासि, श्नादि-कवि वाठ्मीकि फे परमयुष्ट सदार रपि तेरी , 
महिमा फा कौन वयन कर सक्ता दै ¢ ४ १" 


शोक से-दुखसे, यार से जव कभी दिल घत्रय जत्रा ह 
सुरी ने या र क भक्ति से जव कभी दिल भर शाता है 
घ्रे घ । तय तू शीघ दी लपक-कर श्लों पर खो जाता ट, ‹ 
त्तथा दित ॐ सव भेद्‌-सव र्स्य--सोलकर एकम धतला देत ' 
है रौर दिल फी हालत का तू पता देता है हे सारे सु । तैत ' 
-मदिमा का चन कौन कर सकता है ? र 

पूष की ज--दे सारे सू । पुत्र फ श्रयं मे माता जो- 
कीं तुमे देख पाती है तो दोडकर कट .से घुभे'्रपने श्रचल म ' 
विडा लेती दै श्र्थात्‌ श्रपने र्राचल से मट तुमः पोष देती दै। 
रसे ण्यारी की भासो मे जव कमी तू मरुता दै, तव मद सं 
उसे प्रेम का हाय तुमे सुन्दर कपडे पहनाता द “ शर्थत 
कपडे से पोत देती ह । इस तरह तेरा श्नजव्र श्चाद्र होते देखा गया 
६ै। ह सरे सू । तेरी मदमा कौन कद्‌ सकता है १ =, ' 
„ षद्‌) ष्ण-द्रौपदी की रप मेँ जव तु मका था, तब द 

-स तदवय मय्‌ मी ण 
। क ट २०२ के फुदगोट द्धी कषानो दैलिये {° २ ॥ 


८ 


४3 
भ्‌ २०्द 


५५ की राणो मेरापु्रो फो देखा धा तव उसने वेरा भे 
कैर्‌ क्छुल फे नाश करने की प्रतिन्षाकी थो, जिसका फल 
५ पिदितही है! ( यष्टी शरावेश दिलाकर ) तुमे भीमफो 
५ ही कासून पिलाया था श्रौर चुन के हाय से अन्यो (न 
४ पितामह, शुर, भई इत्यादियों ) फो मरवाया या। 

खरे सू । नून श्रपन वल से क्या फाम नहीं किया भ्त तेरी 
महिमा का कोन व्ौन कर सक्ता है ! 


ञः मातु क भन भाता कौ सों से गिर कर जो तूने गक्ञम दाया 
श र परशुराम से ज काम राया था उसका वयन कया कर । 
तूते सरकारको इक वार कषपरियदीन फरता दिया थाकयद तेरी 
माया सारे सकार को बिरित है, सू ही पर्ुधर छो बद, शोर 
दिवा था। हे सारे प्‌ । तेरी महिमा फोन कह सकता है! 

ऽ परराम की मातो सत्या का विदाह ददयायिपति ्ा्तधीर्यसे 
भा था ] दासवो्यं बा नाम सहस्धैन मी था स्वोकि उषके वृष 
कथये | पुक दिनि परराम फी माता रुका सपनी बहम पत्वा क 
यक्षं $िसौ भ्यवदारिक भवसर्‌ पर न्योवा स्ने श्र । चवी पा 
रसरने मपनी महन से करा कि चदन तुम मी कमी मेरे षर पर भासो] 
दस प्र उसकी दन य भभिमान से योकी दुन ुषिश्छपि कोसली 
मो मेना भो कटो त विदामो ¶ को मह यढ छण गं । 
शमे यर भाक मने पति जमदि नापिते का | सथोगयत शर 
भार्‌ कातवीर्य भोल देक्ते हए जमदि के भाम म ष्ठु { श्वि 

कामधेयु सौ द्रा सेनासदिव राता का सर्कार हयाः { कामधु हा 
यद्‌ भमव दखकंन्‌ राजान कपि सं, ह शौ सग, प्र यब ज भे 
दमे स दन्ार कर दिया । चम राभा अकी मौ एन शर पर दि! 


भ 9. 


२०२ मगवानदीन नदीनः, 


नाद्र स्मि--प्रारि कवि वारपीञि क शर्वो में जरत्‌ श्राय, 
यातम तूने उनम युख से "सा निपादाः श्लोक बुलाया था तथा 
उमे वाद राम फे चरन को प्रत्यत कर दिखलाया या श्रौर 
वात्मीकि रामायगा फा सा वडा मन्य वनय दिया था । हे आंसू । 
कविहाश्ामूलत्‌ ही है क त हे सारे स्‌ ।' तेरी महिमा का 
वयन कौन फरसकनाहै१ * * ~ र "१" 


॥ 
2 ------~---- 9) 





उस क्षमय परशुराम लाश्रम नटय, जब परडराम सान्रम मृष्ट 
क्र आये तत्र उष्कै पित्राने उन सारा हाल तकाय । , परशराम ग्ध, 
समय रामा फे पीठे गये, नौर उते मारकर श्रौ वापिस ठे मये 


इधर ठ दिन याद्‌ जव परशुराम जाश्रमभ्से चाहर, गये हृष्‌ बे 
तय अवसर पार सषरपनं फे भेदे आश्रम मं घुस , गये धै 
जमदन्नि चषि का सिर काट फर भपने.नगर फो चछ दिये | ज्र 
परशराम आधरम छदे वब, उन्ट ने अपनी माता को विकते वैल 
फर कारण पूषा 1 रेणुरा ने सय" यातं क्ट सुना जोर दक्षीसं शार 
छाती षो पीरा तया 'शघभे। से सका बदला "लेने टौ भाक्ता दी 1. 
परराम उसी समय सखासन फी राजर्थानी समै गये भौर सदसत 9 । 
सय देर फो मारकर एन्दंनि &फीचवार देष क्षघ्रियो का भी नाश क्रि । 


छ पक बार बारमीकि उनिखमसा न्द के किनरि दे हुष्‌ सुन्व 
यैदन फर रदेये | नदी ढे दूसरे तीर पर एक सुन्दर क्रच पक्षीर्की 
जो केनि-फडा कर एद था | इतनेरमे टी किस निर्दयी भ्याष ने 
उसभष्देमसेनर षो तीरका निशाना बनाया [ वह॒ निरपराष 
खत से एम-पय दो व्वी,पर गिर कर छटपटनि, कमा ] मर की च | 
युप, दख मादु अष्ुत दुस्वी षो विलापं करने गी । इष कृष्णः 


। 


जगन्नाथ दासे रलाकर्‌ 
, ` हरिथिन्दर-परीचा 
१ प्रणि सुरपुर--सुरपुर न= स्वग । भवधपुरी = अयोध्या । सुभग 
पुन्देर | रउपवनन्याग } श्रारामनयाग ] तस्वसुन्दरं दृत 1 
„ स्वगंखे चलकर विश्वामिन सुनि श्रयोध्या नगरी मे श्राये 


| 
५ 


रीर उन्देनि वद्टौ की सुन्दर मनोहर शोभा देखी । श्योध्यापुरी 


मसलन तरह से सुगर दने वाले "मोर मन छो हरमे वाने, वन, याग 
तधा बरी थे, जिनमे पत्तो एव फल-फूलों स हरेभरे तथा लद 


ए सुन्द्र दत लद्लदात थ । 
4 विधि गुनाबन--करत रुनावन = वि्रार करते ए । 


राभपौरी = शाजदार ! रचना == वनाद, ॐच ऊँचे मकानों की 
भनोवट। निज सखष्टि स्ट उत्पन्न रने की श्रमनी शक्ति। 
रनतवदी । देम=सोना 1 युकतानमोती । मश्ुलन्सुन्दर । 
विराजत~शोमित था । सचित्त=जड़ा हश । 
पभय ने मौत्मा अपि क पवा दिवा, उवह भाष म भेद मा गये) 
मौर सदसा उनके सुख से निकल पड़ा -- 
भसा निपाद्‌ प्रतिष्ठा त्वमगम राश्चत्ती समा । 

. , यल्वतौग्चमिथुनादेकमयधी काममोहितम्‌ ॥” 
, दे निादु ।व॒म भो श सतार मै भिक दिन वक जीति ने 
रो, बो [कि अकारण दीरदोच के जोयते पृक क्ो, जो काम वै 
मोषटिव या, तुमने मारा हे} दद्र मुनि के गैर भो यष्ट दसा 
धाणो निकली षह चार चरण। मं ईदी हई, खयलयुक्त भार क पर 
गने योर्य थी । दृशरका तम दलो रक्वा? भे 1 इते पे भगत्‌ 
‡ केव दिक छन्द दी परघकिए ये, रोक मे छद्-रषना न हेती 
पी दके याद्‌ म्प याद्मोकिजे इन्दः छद भम अपना रामायण 
मक ज्दुभन्य लिला, लततव पवको शि कवि का गादा & 
मीर भमो को या करणार को कविता का गूर का जता है 1 


ह ह| 


4 क = 
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ष 


तरह तम्द फे विचार करते हुए वे राजद्वार परं श्राय, वकी † 

वनाबट { शोभा) देख कर इनका ्मपना सृष्टि-नर्माण का 
सम चण्ड आता रहा । ॐ चारी, सोनार मोतियो से' 
--------------------------------------~ 


# राजाहरिथन्द्र क पिवा व्रि सकश्चसीर ध्वरी जाना चाहते ये, 
द्रषके लिप्‌ उन्दौने भपने पुरोदित यसि से कद, पर उन्द॑नि शर 
दिया छि यद्‌ अतम्भय वात दमे न होमी । सय त्रिगङ वसिष्ठं के 
ध के पास गया, पर श्नि भी पिता की सरह इनकार कर दि) 
एस पर परिशु ने दूसरा पुरोहित करना चाः प्र्‌ घसिष्ठ कै सु + 
शप द्वारा रमे चादाल यना दिम! 1 तव वद ' दुखी दोकरविशवमित् 
फे पाम गया | विश्वािघ्र ने व॑तिष्ठसे भने पुराने । ैर का बदा 
कने के किष राजा से प्रतिक्षाकी परिये च्ते इसी षदे से स्वी 
भेदन भोर उन्धोनि यक्त भ्ारम्म क्रिया 1 यज्ञ म सोर सब ` षि 
पर चतिष्ठ के दौ पुत्र नक भये | विशचािघ्र ने काप द्वारा ठको भल 
कर विया ¡ पह देख कर इर के मरे मन्य आवि यत्त करानि कण 
पर देचतार्भो मे यक्ष-भाग न क्वा] दसं पर चिश्वामिन्न बत बिद 
भर केवक अपनी त्पत्या के चरुन्से्ी वे त्रिषु षो सरी 
स्वग भेन षग] जयद्र ने देल १ शकु सक्षीर, ठ 
मे माना चात दे, सो उसने घकार फि घर य्ह भाने योग्य न/ 
दै; नीचे भिर |" त्रि यद खनते ही शख्टा शोक ने 
निस सर उने विशामि को श्रि शरादिः कार । (विन्त 
ने तपोयक्तसे उसे वदीः चीचष्टोञै रोक दिया-नार कद 
उम्देनि ुक्षिण फ मोर दूसरी ष्टि छथः (नक्षतर। को र्ना क, 
भोर हृत स ञीयजन्तु बनाये । तव हन्दरादिदेबसः कोग डर कर $ 
सक्षमा मागन भये । दत.पर विश्वामित्र, ने पनी बना खरि स्म 
प्यकर भर्‌ दृक्षिणाकाश त्रित को प्द्‌की मेति स्यि कणे च 

1 अनानी.यन्द्‌ फर्‌ दी व, \ ~ 





न 1 ॐ: 4 ॥ 


1 
1] 
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यक सुन्द्र मष्टल बिराज रहा था भिस दर्जे पर वदै 
भच जडे हुए मणि शोभित हो रदे थे। 


- ३ ररे चन्द्--“सूर्य श्मौर॒ चन्द्र चाद अपने नियम से टल 
भ्य यौर मेरु पथैत भी चष्ट टल जाय ( श्रपने स्यान 
बिचकषित हो जाय ) समुद्र चा श्रपनी जगह ( सर्यादा ) घोड 
दे परन्तु राजा हरिश्न्द्र उज्ज्वल सत्य से कभी विवक्षित नदीं 
` होगा” इस अभिमानयुकत भ्रिजञा फो पट कर खनि फे मनम 

पिद ध्या उत्पन्न हो गई रौर उन्दने मौर चदा कर मन मेँ 
फदा--“भल्ञा देयेगे तो” न 


# सच छ --पौरिया द्रया । उमगि=उत्सादपूषक । 
तव पक द्वारपाल ने दौड कर राजाफो यह्‌ तवर दी क्रि 
महाराज श्ना दूधर एक छऋपिवरने पा फी ह पर्थान्‌ दार 
परे एक पिव श्याये है । यद घन कर राजा उत्साह पष्क 
स्वयष्ठीयेगसे ह्वार पर शराय श्नौर प्रणाम फरक तथा पैर 


दूकर खादर पूरक उन्दं समामे ले गये! नि 
" ५ चेदूधो--दिराये =दगं ड गथेऽभ्त्यन्त चकति रद गये । 

बहूव तरद्‌ फे नियम कै शब्द कद फर सम्मान से ५ 
ने श्ये फर वैडाया ` शीर श्चानन्द से न का शरीर षत्व 
हो गया तथा श्रो मे (श्ानन्द फे) भरु. ना त 
षा स्वाभाविक { येवनावरी ) व्यवहर सनि के मन 1 
ही शच्या क्तगा श्र सजा -छी भद्ध शीत स्वमाव 


नश्नवा ग 
देख कर अनि दग र + उन्दने कणी फो पदातीन्‌, 


१ पै षति करि--परन्तु 


दण्द व जग्नाथदाम रदयाकर । १. 


रफ पना परिय - -दिया चौर कदा हेः राजन्‌ । नो, । 
जिसका तुमने तना श्रादर क्रया वेम कोन? जिसके 
पके बल से सारेप्रहमा्ड में श्नातक फैल गया था शरोर 
विपु भगवान्‌ का रासन विचलित हो गया था तथाजोतप 
फ यलसेप्त्रियते ब्रहि हो गया है (न 


तौ ग 


७ ्लौसिक विङ्वामित्र-वेही हम खोौशिक । (कुशिक शा 
के वंशज ) वि्वासित्र सारी प्रथ्वी का दान लेने की इच्छा से 
द्दारे पास श्राय दै । तुमने हे जान क्या है रौर हमारे शाने 
का कारणा भी तुम जान गये हो, अव वुम्दारे हृदय में जो त्रिवारं 
हो सो शीघ्र को । 9 


` » दयो भूप--सुपात्र = अयिरारी । दक चुमती रहेगी । 

राजा ने का “दे ज्ञानी सुनि । जान वू कर करयो श्राप 
सम से इस भ्रकार पूष्धते है ? -यदि श्नापने, सारी ` प्थ्वी फा, 
दान लेने फा स्प कर -लिया, है सो इसमें सोचना कैसा 1, 
सगवन्‌ ! यदि श्राप जैसे श्रधिकारी को पाकर दान देने मे 


ननिक भी चूर ज तो, यह, भूल सदा भेरे.मन भे चुभती 
रहेगी । र 


, \ ९ रजे मानि--प्रमोद =श्नानन्द „५ स्वस्ति =कल्यय । 
शरन = फान । लेर्यो = मन दी मन ठहराया \,८ ( , “८! , 
¡ _ज्ञीजिये चडे ध्यानन्द्‌ के साय पथा ्नादरपू्ैक मेने सारी 
थिवी पो दान फर, दी-युनि ने “कल्याया दो" पेखा 
फट फर मन मं राजा की बड़ी पशसा फी श्नौर ( सन दी मन.) 
चाकि जैसा अनि फाना ते सन रक्खा था उषसे बद्‌ ् 


१ दरिश्चश्द-पराक्षा 3201 
शपो से देय लिया दे । मचुच द्वी "राजा रिथन्द्र उम 
भरत्रशाजो केसा सुनि नै निव्ितकिया। ` 

१०-११ सदू-गुर-ण-सदु-रुण गन-श्रागारन्= शुभ गुणौ 
का फोप । तयं पचै दाय पैर मासे दह । नैड=योढे से भी। 
गनि = सोचफर । 
¢ सनि सोचने लगे सत्य षी यहं राजना ओष गुणो फी सान 
, धम का जोध है शनौर परम उार है । निस भूमि फे 
पू हाय (करा से द्कडे) फे लिए राजा ल्लोग मस्तकं कटा 
र्त हरु हो जाने पर भी लढते है रौर, रुधिर फे वालाव 
भरदेते ट, जिसे किष सवायै से चिरे ह” मलुष्य चपर _क़र 
करे पच मरते ह ( श्न हो जाति ह ) बद सारी ष्थिरी 
एक दिनके की) भाति इसने घोड दी-माये प्रर जया भी बल 
नदीं शरान दिया । श्नन मै फोन सी कुवा चल कर सका 
भत भ्न, {फिर ए सों कर मोले-रजन्‌। भव इस 
दान की,इद दक्तिणाभी ठो ठो। नाः 

~ भ्देकष्यो भूष-वेगि-जत्दी ही । द्माननदित लाने ` फे 
लिप्‌ |, ~ + ॥ नि ८ र 

राजाने क्वाय ओड कर फदा-^भगनन 1" जो श्रापकी 


इ्च्ा हो चहं लीजिए {' चऋपि नै कहा=“वस फैवल णक 
हञ्नार मोहरे दे दीजिये"--“जैसी श्मापरकी यान्ता" यद षद 
बुलवाया , रौर एक दतनार 


फर राजा ने तुर्व क्षी मत्री फो घुलव 
त दिया । ~“ 


मोषं लाने के लिः श्रलन्तापूवैक' मेम 
[हि| धर्मध्वज स्मै 


~ , १६ यद र्यि-विकराल = 
दीय मारने बाले । या = शू पनरव । † ' 


११९ सगत्रायदप्त रतारूर 


हए । फिर मन द्री मन पनी बुद्धि के ्लुसार उनकी प्रशसा 
करने लगे“ हरिश्चन्द्र । तुम्दारी धमै की इवनी अधिक डवा 
धन्य ह नौर सचयुच दौ तुम तीनो लोज मे मलप्यो को गोख- 
युक्त करने वाले हो ( वस्तुत" तुम यशस्वीद्धो ! ) : ` 

२२ पुनि वानि--क्िर अपनी वाणी को ङु "उदासीन सा 
करफे उन्दने यद्‌ श्याना दी, कि वुम्दे द्या करके एक मास क. 
श्रवसर देते है । परन्तु जो एक मास के भीतर , सव स्वयौ-, 
सुद्र" नही पर्यगे तो वुं ठम्दारे पूजो समेत शाप देकर नरक 
भेज देगे। 


॥ 
॥ 


>३ ज मा्ता-उदाद्‌~उत्साद 1 “ 1 ¢ 

राजा ने घडी प्रसन्नता से “जो श्राप की ` आत्ता” कद कर 
मस्तक छक दिया ध्मौर मन्त्री तया ्रन्य स्‌ राज्कर्मैवारियो 
फो चुलवा कर उनसे बडे उत्साद से उसी समय कद दिया कि 
भमन याज से मारा राज्यभार पिरान फो दे दिया दै ॥" 

२४ वेगद उरि--राजा ने शीघ्र ही उठ छर श्यपने 'िद्यासन 
खो प्रणाम किया श्मौर रानी सन्या चथा पुत्रं रोहिताश्व को साय 
लेकर वे राज्य छोड कर चल दि, किसी त्‌ का वै या शोक 
उने हृदय मे उत्पन नदौ हा । उस समय वे शौर विचारो को 
भूल गये एरु मेवल ऋया उतारने का विचार दी ' उन हदय म 
ध्याण्व षौ गया } ॥ ॥ 4 


॥ 


देवौग्रसाद प्श, 
मृदुजय 
# प्रतिनिभ लले दुष्ट फराल शाल के अतिनिधि, शदिल, 
कूर, भयर, पापी, मदानीच तया श्रपविव दत्यु, तेरी दुप््या 
(फली करत) बडी विलक्षणा दै। 
> क्रेत शर हते कक--दुतै= यथे । दुग धोड़े । 
ज्ञो कल घो की रेशमी वाय शाथे तेकर वागष्टी सैर 
करस, श्वय उनी कानी दी एना देती ६, भे अगल 
हृपी याय फो छोड कर पल घस । 
3 सन मन्दिर--णमव्-सुन्दर 
जो अति सुन्दर रत्नो फे मन्दिर मं दमेणा रमय _फरते, ये 
कोदिोकिफेरमे ही वे श्नाज घोर भयकर श्मशान म सो गदे हा 
४ ग्रति घुधाएन फो एरि--दुसलिए धपनी गति (त्यु फे षप~ 
सतत फ दशा ) छषारने फा निश्चय करके चित्त म धीरन भरना 
निव दै । फिर जद दो यवा छु काल मे के दम फन फ, 
५ सकल पपम--मेथा सय पाप सै चकर विना परामना 
॑ (च्या) /फ श्म कम फते । श्रसली तच्च मेसा ध्यान में खसा 
क, बस सुन्दर ज्ञान फा यदी खुपदायङ़ मा £) 
इ जगत है मन्द ससार वेव मन फौ कृल्यना मान 4 
यह निश्चय द हो जावा दै, शरोर जगत्‌ पूं प्रम दौ "दिखा 
| हा ६ वसं यदी परिपू शरान ६1" स 
८. ९, 
# शा १. [क 


ॐ 


[१ मरी ५ वै 
११२ देवीप्रस्राद पृण + 


4 


७ प्र ददा व्--पर यह्‌ पृगौ ज्ञान कौ दृशा तव तक सदा एक 
समान स्थिर नहीं रही जवर ठकि सव चराचर पासनामों , भो , 
4 सुदरी स्त्री, सुख देने वाली 
सान, घर, थ्वी, सुयश श्नौर सपत्ति की कामनाः सव को चस 
यथन-माच् ही समना चादिष्ट । ५ 

< यदि रुपात मसार-यदि वुं मंसार श्रसार मालूम पडता 
है, शौर तुमदारे हृदय मे जगत्‌ का वधन यरा लगता दै, शौर दिल 


मे सक्ति की इच्ा उत्पन्न दो गद है, तो चुम क्लान 'को साधन, 
वनाश्नो । 


१० तिमिर नाषा-जिस तरद्‌ मकाश फे बिना तिमिर (अधर) 
का नाश महीं होता, जिस तरद्‌ वायु फे बिना -व्ादन ` तष्ट नदी । 
हते, जैसे चपां के बिना निदाघ, ( गरमी ) नदीं जाती, रेस दी 
ततान फे विना मृल्यु नष्ट महीं हती 1 

११ धिलग वदिपि ते--चाहे भू छ ठी समभे, परन्तु वारिषि 
( सयुद्र ) से तरग अलग नदीं ह] लहर चौर श्यबुधि ( समुद्र) , 
ठोनों ही जल है पेते ही जगत को प्रहामय ही समफो | ¦ 

१२ कनक के--सोने फे श्यनेक श्राति के चाहे कडे अथवा 
क्रिकनौ ( करथनी ) वनाइए तव भी वह सोने से वन्य छु नदी 
होता, पेसे टी सम्पयो जगत्‌ को ब्रह्ममय सममन । = ¦ ` " 

१३. भवन अ जैसे भवन मे, मदिर में तथाधडेमे भाकशि 
नेक भ्करार.का दिखाई देता है तव भी शुद्ध उदधि वालो,के तिप ' 
श्राकाश एक ही है, पसे ही घव भे परमात्मा प्क ही है ।, ~ ¦ 

„. --मनवेदरर (र 
मन शरीर भे रवा हया, चरिभुवन भ विरता , रहता ट, षमी 
ङ्च च्छा करवा है, कमी छु । कमी वृद छ रूप धार्य 


८५ 


{ 


(कि 


मन वदुर २१; 


कशता ह, कमी कु । परल भर गे वद्‌ सारे ससार का चकर काट 
शाता दै, इस पर कवि लिखता ६-- 
है मन रूपी वर्‌ । ने ठुमे पचान लिया दै तू भन 
(शरीर) मेंरवैवा ह्या भी चरिमुवन मे षूरता फिरता दै । कभी तू 
वाशनीगर है, कभी जादृगर है फमी बदरूपिया ह श्रौर कभी फलद्र 
निच नचाने बाला) है । कभी त्‌ चोढा है, फी तू भरौ है कमी 
मण्डर दे शरोर फमी वडी-वहुी मूलो बाला टे । कमी तृ खवार है 
-कृभी तृ पैदल ६, कभी तू दारा (शां का वरा ज द्दीर 
सममा जाता है ) कभी तु सिकन्दर (फै समान घाक्मणकारी 
६। कृभी मदन्त है रौर फमी सव है, कमी गार है रो फमी चेला 
कमी यर दै ओर कभी नरह । अमी तू राई से द्बकर ् सुरा 
मानेन कगता दै, नौर , कमी तू पदाड गिरा देता है ! कभी जल 
विचरता है श्नौर कभी श्रागमे, कमी तृ सगर है शरोर कौ 
प्रर है । परन्तु.हे मूर मन, तू भच्यली है, मौर यद्‌ समर सखार 
भगम समुद्र है । इसमें श्रपनी उयल रद फो निष्फल समर र 
६ मन्द्र, तृ घस पू परमात्मा को न रोड । ६, 9 


५ 
॥ 


क 


1 ध 
, व्याकरण का चाट, , 
[क्लिसक--भी० धरम्रनाय बियालं हार 
शस वाटे फी सदायता सै हिन्दी फा सारा, 
मे दोहराया जा सकता! है! ठीक परीका फ 


` भाने बाली चीज ट । मूल्य =) 


1 


न 


शमचरित उपाध्याय" ., ` 
वीरवचनावली , ` “ ' 


1 +न+ । 
१ निजवक भे पठि के-पैठि-= घुमकर, पहुंचकर । शीधम 


सिर। शेस रेष नाग, जिसके फो प्रर यद प्रय, ठरे 
मानी जाती है 1 रमन दमन । =, 


१ 
7 ५ 


यदि म पाताल ने घुस फर वलि फ वंध -को बल से, 
सोड न सका, यदि जैने चन्द्रमा के कलक को नमिटादिवा छ्मौरयदि 
मरको से यमराज न मरायदि मँ रोपनाम "के सिर र से वी 
फो दीन फर. उस फा भार श्रपने सिर पर न ले सका, छोर यवि 
पने शनम फा नमन न कर सातो सुर लाय वार भिक्षार ६। 
कवि का भाव यह कि वीर, फे कोप मे असभव शब्दं नदीं टै ८1 
ज फिसी कायै को ्रसम्भव सममे वहं वीर नदीं है । । 


॥ 





कषक सर वामन को कानी इवे शष्ठ पर भा घुंडी दै। 
उसमे वाया गया मि किस तरह भगवान ने वामन अवतार के कर 
यकि से सीन पग पु मोगी मौर किष सरद उन्न विरा रूप भ्ण 
फर तीन छो फो तीन धर मं नाप छिया | उस समय भि ने मका 
के साय वामन महाराजसे काफि छम यड दद्धिष्टो जो तम उ 
सरी दानी स केवर तीन पग समि सगृ हो, इसषिषु भगान ५ 
ग रार उसकी सुरते षव्र । उसी वधन का इस 1 
खण्ठ्खद््‌। 


1 ॥ ५ 


विधि-विढम्यना २१२ 


ष ३ खाकर निते-जिस ्यीज्न फो खाफ़र उगल देते हे (कै फर 
रः ह्‌) इते फिर छते ही खाते ९ पर वुद्धिमान्‌ मिते ध धार 
रोद दुते वे फिर यमी नहीं दयूते हमेशा प्राणो फे साय ष्टी 
उक्र भय जाता ह ( उससे पदिले नदी) भाग ठंडी कमी नदीं 
षती वाट बद बम भले हौ जाय । जव वद्‌ बुक गईतो थग 
महं एी, पर जय तक प्मागरहीत्तयत्फ गरम ही रही । एसी 
प्ररे धीर पुस्प भी परागा रहते कमी श्रपने भरण से नीं रलते । 

\ मक्र छात--जो लात माकर पमान फरा र भी 
शातत रहते षट ये साधु नही पर पूरे मूढ ह दसो धूल पर लात मायो 
ठो षष्ट भी'सिर परं श्रारूढ दो जावेगी ( सिर पर चट्‌ जावेगी ) 
शु से विना वदला क्लिए कायर लोग र्द दी जते ह परन् 
तेजस्वी पुरप तो शसु फे सिर पर लात रल कट--उते दवाकर 
पना यश पौलाते टे 

,  विधि"विडम्बना 

१ जिसका पठन ( श्रवनति, चाद ) निभि हो गया हस्ते 
पपन शरीर से भी भि सिद प्यारी दती ६। उप्तकौ भिषिकी 
विपरीवतता ( भाग्य का उल्टा दोना ) श्रवल है, यष्ट विनय सेया 
गीति से नदीं धरती 1 ध 
- २ जिसकी महिमा ( वडप्पन ) देखकर, दु कीमदली 
अनिरा ( हमेशा ) निन्दा करती है { यदि जि 
मला ट, माम्य फा सहारा है ठो क्या यकार मे यस निमेल नदीं 
दता ¶ र्था रता दै 1 

३ हे हदय, त्‌ शच्च वरद स्थिर क ` 


ॐ भिसो नियति ( माग्य } फा पल भ्त 


२१६ रासचरित उपाध्याय 


धनौर थि से भस रास्ता भी सुगम दै श्यतः गम ( खेद ) करना ` 
मनू है! । 

४ लासो युस यरा गुणो से युस रौर बिविव शास्य फो , 
जानने बलि डे, हदय । वताश्नो तो उनमे से पिरि एकं दो 


ही पेते स्यो दै जिन्न पने सुद्चत (माग्य) से लोगाको 
श्चपना नौकर बना किया! ` | 


५ चेदादोने का परिणाम ष्टी मरना, यदि, खतयु नदीं तो ` 
फिर वेह ( शरीर ) ही कैसे मिलि । हे मन, वलवान्‌ माग्य-कौ 
फरतृत फे कारण पतन श्मौर शयीर का देर से साथ है|, , 


६ हे मन, यदि दैवयोग से स्मा ( लक्त्मी-) रमणी ( सुन्दरं 
स्री) श्नौर रमणीयता (सुन्दरता) भि गई तो भी जिसे कविना 
रूपी श्त नदीं मिला उसे रसिकता सिकता (रेत) के समान है1 


७ यदि तुमे सौभाग्य से जलयुक् वालाव के समान रस वाली 
सरस्वती ्रच्छी तरह मिल गई है' चो दे सन! तमे वधपा 
ध्वी) पर ही अमरता देने वाला नया चमत मिल गया दै । , 


८, ष मन वही चतुरानन ( घ्रह्मा ) फे समान ' चतुरः है वही 
श्नच्छे भाग्य से सुशोभित मस्तक बाला है-ध्र्थात्‌ वदी भाग्य 
शाली है, जिसे अपने मन मे दूसरे फे कान्य-की रुचिरतरा, (घन्द्‌" 
सवा ) चिरतापकारी ( हमेशा टु ख देने बाली ) नदो ।~ `“; 


च. ५ 
अमारश्रली 
> 
, अन्याक्ते सुमन 
9 मनात यन. मना तै अनवासिर्न 
अं +=] 

शती) ह (भोर देवोन से 1 ल्‌ ने 
शशच्छा सममकर पि ६ डीह। उसेदयषफी 
है। तेरी कोमल चृइस जरे मे सुस मानकर शात रदत 
सरग क वाणी फे कारण ही दुमे चतुर कमि परतियो फ़ 
ही बोलती ह 4 1 कवि कहते किं प्रु" हमेशा मधुरं वचन 
है अरा द्री तू धन्य्ेजो श्रव भी नागी बनी हई 

त्‌ दुक मे शष पनः"--अहकार नहीं श्राया । ॥ 

२ वोत द्‌-हे तोता, जब तूनिपर नादान था,--अय ४ 
दरवत 
शी छोरा या--तव तू पकड गबा या । रौर यडा "दोन पर तूने 
ङे पड क्षिया--राम-राम बोलना सीस लिया, किरि भी चरू 
भूस दी र्दा, भौर वने कान फे भेद को~-राम नाम ए मत्व ो-- 
ने समर या श्मपना जीवन दूमरे फ काथ सोकर -ज्प्ना धर 
(अगरल फा घर) सुला यैडा ह । भीर" कषि सममकर कठते हे कि 
हय । तू भव तक सोता है ( इमे घव तफ शण नदी है )थौर यद्वि 
त श्रपने राप ष्ोशमेन श्राया ततौ फिर तूने पक्र दी क्या किया १ 
.द' यगा चेठा--वगला क्वेरे जल फे किनारे ध्यान लगाफर 
ढा है, सो ठेसा-भ्तीत शेता है म्नो तपस्वी शरीर पर मम्म 


8 
गाफर जल फे किनारे तप फर रदा है, परन्तु जघ उस यगले ने 


नारे पर म्ली देसी, सो मीर एत द फिट से ते च 
पकड कर यद सारी फी सारी निगल गया { दै वगुमे, ठु 


प्र है जो मष्ठलियां पिला केर जुगार किर भी तरे पास 
ती दनक भी भू रय द्र लेना ९ 


1 


९.८ अमीरमटी 


४ कैदी छेने-मीर फते है कि कैदी होने से पहले श्रि 
(भौ) स्वतंत्र था! उत वायु ने मोदन मत्र कहकर (कमल की 
सगय पर्टचारुर ) ठग लिया । फिर च्छत्र ( जादू) सा करके 
उसे बद्‌ गदरे तालाब 7 पास सीचकर ले गई । वदां लकंडी मे 
येद फरमे वाला भय श्चचल मेम मे पड गया, नौर उसे कोमल 
कमल ने भौ कैदी वना क्या । लफ़डी से चैद्‌ करने, वाला भौरा 
फमल फे फूल सो येदकर बाहर नदीं निल 'पाता,॥ , =, 

९ जति श्न््ौ ्मन--शमन शात । मतङ्गन = हाथियों का) 
स्वान ~छुत्ता ! दिग पास । ससा शशक, खरगोशा। (न 
चिल्लाते टै! 


जिख शेर ने मम्ठ हाथियों का मान मिटा दिया,है, हाय । 
श्नाज दुर्माग्य से वह्‌ जरे मे श्रा पडा. । अव इतत फे समूह 
भी उसके पास भूते दै, शौर सरगोश नथा गीदड भी हसते शरोर 
कान फे पास ध्राकर चिल्लाते है । मीर कहते है कि च्वतुर लोग 
सच वात कद गये है कि पिस पर कब क्या वीतेगी इसै कोन! 
आनता ह १ । 


६ कोयरुचू--देकोयल,। तू मन मोदफर किस देश को.चली 
ग है, तेरे भाव से- तेरे न होने पर-कफौवे फा मदे ( भदा) 
चैह देपना पडा ! बह तो तरे जैसा ही काला, पेरन्तु बडी कटोर 
फडगी शौर न्यारी वाणी बोलता ै। सीर कदते दै! हेः 'दकः 
फोनों के इस शुण्ड को दूर करो, प्रिर वसत छतु लाश्रो जिसे 
फोयल मनोहर वाणी बोलें । ' ~ ् 


+ ~ 
\ च 


गयाग्रसाद शुद्ध 'सनेह्ी-त्रेशल' ` 
~ सत्य 


मलिन का--मकर्द्‌ = कूलो का रस । सरम युग 
४ सत्यद्ष्टि फा सार श्रौर सत्य की निर्बूल फा पल 

। स्त्य सधा हे, सदा रहने वाला टै, श्रषल श्रौर 
भरटल द । हे मित्रवर । जीवन-रूपी तालाव मे यह सत्य (॥ 
कमल है, जिसमे श्यानन्द-रूपौ अधुर पुष्परस है शौर सुश्च 
{ फति स्वच्छं सुगध दहै ¡ सुनियों फ सन-रूपी भोरे 
शटी पर ( समय समय पर ) मचल रहे है, उनके श्राण भी यरि 
गये तो कसी परं न्योधावर हकर ! 

२ श्ष्रन सत्य--जितस्त मुप्य फे मन मे श्वटलसत्यफा 
भेम भरा दो, ज ात्मवल (श्रात्मा क वल) फे देखने मे 
भानन्द्‌ पातत टे, जो प््ुवल ( शारीरिफ़ वल ) फो तुच्छ खम- 
मन्ता, श्नौर तलवार को गर्दन पा गहना मानता हषो ओ 
गोलियों फी सनसन मे मी सनकता--दरता-नी श्योर 
जिसे जीवनमे प्म षी आरो फा भायार हो, शरोर सत्य 
जिसके गलते का हार हो शनौ 1भसे उस पर इतना प्यार को-- 

८१ स्फर सत्य--उ्से पिर पर भार( पिपत्ति ) सट षर 
मौ चुप रहना होगा शोर ाधे-दिन ए ( रोत्न रोक्न ष्टी) 


बं ते सदनी होगी । उसके किए जलल रगमहल ए 
समते, चद ( लो फ यकद ) गदना( ामूपय) 


1 त 
गी । इने पर नी उत त" ( चमोम 
फ़ एक शब्द्‌ भी) न कंदना होगा । उसे परमात्मा स श्रौर 


२२० गयाप्रताद्‌ दु 'सनेही--श्रिशयुखः 


खी कीदहायमे डरना देगा तथा ताल ' ठोकःकर श्मनीति' 
श्मौर न्याय से लडना होगा 1 


२. ठम होगे सुकरात--तुम सुकरात होगे श्चौर तुम्दारे श्रागे 
नदर फे ण्याले रखे आक्र 1 ईमाः के समान तुम्हारे हयो, म 
हयकडी श्नौग पैर मे छले होगे रौर काले साप उस रदैषगे ' 
स पर भी तुम निश्वे्ट रदोगे । स नवजनित विषाद ( नवे, 
पैदा हृए स) से व्याल मत दोना, पने श्रगरह पर, श्चपते 
यष्वेन पर प्रहठाद्‌ के समान डरे रहना ॥ 

५ हग शीतल--तुम्हारे लिये राग फे श्यगरि,भी एड 
होगे रोर मौत फे मारने पर भी ( वुम्दारे शरीर , को नष्ट कर 
देने पर भी ) तुम मर न सकोगे ( तुम्दारा नाम श्रमर देगा) 


$ सुकर का जन्म सा से ८६९ वयै प्रे हुभा था | ४० वष 
तक हूनके जीवने मँ छोई घटना नीं हृष । सके याद्‌ पोरििया । 
के युद्ध मे वीरता दिखनि के कारण नका" नामं प्रसिद्ध॒ हुभा, इतके ` 
बाद दररोनि तक-श् का भम्यास क्रिया घौर यूनान ४ के प्यः ' सभी 
काव्य भौर दैन पद्‌ खे " सते इनकी ' तकैःप्णादी ' सूत्र प्रचण्ड , 
रो गः भोर वदे बड तकै-शापस्त्री हनते षर मानने गे { धीरे-धीरे इनं 
के विरुदध'फा्ी मण्डल खड़ा हो गयः | फलतः युवक्षो को यदका कर ' 
पमैनीति ए करने का न पर ममियोग रगा्या गयां धीरं ददं 
बिपपनि फरने फो विनश दिया गया | ये महारमा दातिपू्वकरिष का 
प्यला पी गये, मर्ते दम तके निश्चितता च करतेरैः। ` ,. 

२ द्रा कोग्वध्थान पर्‌ छे जाति समय फोती का द्ण्ड मौ उनकी 
दी पोठ पर छाद्‌ गये ये, सौर" जव 'वे महापुर ; कदी ^ उसे तो ,; 
उपरक्त रे पद्व थे शी से उनकरेवेरो भ छलः पड गमे ये 1 , 

९ शद्वाद्‌ की छानी ८४ पष्ट पर देति ५ ` 


शृत २२१ 


॥ 
॥ 


ए यादु ख दै रग तुम्हारे स नाथी दृ जाये, सो ( वां 
सव मे ) चन्द्र र चमकीले छार दुनार मन वहला्देगे । स 
पृष्ट दुमे भी सस-शाति का नया भरतुभर हो जायगा, घ्मोर 
मेम फं जल सै देप क्रा सारा मल धुल आयगा। 

६ धीरन देसी मिव्रवर । तुमे मौरागाई धीरज देगी 
निमने भवरित.से प्रेमल्सी समुर छी वाद पाली थी। वद सत्य 
पर टौ रही, श्रौर पेम से वाञ्ज नदी श्रां थी । ष्य 


प्रचरित वंव-कया के ननुमार महारानी मीरावाह का त्रिवाद 
िपोदिया-कुछ-तिषटक दीरवर सागाफे यटे राजङुमार भोजराज के साथ 
हमा या} तरिषाह फ दस वर्ध के भीवर ही मीर दिधवा छो गई । 
पर्शात्‌ बे सपना दारा समय मजन फीर्सन मै धिताने कमी । भक्ति 
स भविग मे आर प्रसुभक्त मीरा भानन्द्‌ म्न होकर संव मदी की 
उपस्थिति भँ गिरिथरमोपा फी मति के यगि नाचती दौर गती धा-- 
धमरे सो निरधर मोपाक दूरा न रोई ।" 
छह दद॑ कुरु फी कान क्या करि रै कोद । 
सन्तन दिग रैठि भैडि लोक छान सोई॥ _ 
, केल-रकृना अच्छि फ़ जवेश में श्रीकृष्ण की भूति के सानन मावे. 
भक्ता रजक्र यद्‌ कैसे स सकता था 1 भत भीरा कै देवर मद्ागणा 
विषठमाजीतापह भे द्रनको स माम से सकने फे किण बहुत प्रयत्न क्षमि 
उनपर कष शरयाचर किये, पर॒ भविवनी मीरा यह कन स्वीकार फर 
स्क्तीथी} लत म राणाने ककर जहर फा प्याला 
मीर के चास भया | मीरा ने जानते बृहते भी उक्ति चरणामृत मान फर 
षी षिवा 1 कदरे ह उप्त मिप का स -मविगनी पर इन मरन इभा | 
कठ पिन वादु राणा ने मीरा मो मेवाड से चे जाने को कदा | वद्न्डर 
भीरा यृन्दाचन श बहुच दिन रषी र छे दवम ची गहै मपु चदा 
षठोष्यो क मदिर द समा गदै-किर न उ । 


1 
॥ 


॥ 
1331 "शभमचन्प्र शद्ध ॥ 


६ पर स लोक का व्यवहार बडा अजय दै, अव ससार से 
ल्याय तो चला दौ गया है । जिन्दे छते (शान) यूना भी स्वीकार 
हवे भी हम अभागा से चृणा करते दै 

७ निल गली से उच्च कुल वाले-त्राह्यणा, चत्रियः वैश्य, 
व्वलते है, उस तरफ हमारा ष्वलना भी दण्डनीय समभा जाता है। 
( यहं प्रथा श्रधिकतर मद्रास श्योर दन्निणी भारतमे है) क्या 
धर्म्यो की यही व्यवस्था है , अथवा किसी ईलवान का यदं 
पाठण्ड-टोग है 1 

८ हम श्रू से ्ूजाने पर ये द्यूत मानते ह, छाप ' वादि 

षरे पर हमेशा पृत ( पवित्र) है श्रीरये! समी को पराया 
समभने दे, हे प्रभो, क्या तुम्दारे यही. (परायण ) दूत है ।` 

६ सरकार से श्रयिकार भागते दै, पर अपना ` अन्याय "नदीं 
होडते । पुराना प्यार का नावा सोड करः हम से नयां ' निराला 
सम्बन्ध जोडते है । ( । 

१०. ह नाय, तुमने ही हे पैदा किया हैः शौर , वुमन दरी ह्म 
रक्त, मज्जा श्मीर मास दिया है । फिर हमे : ज्ञान देकर सतुध्य 
वनाया 1 ( पर बताश्नो इतने पर भी ) हमे रे्ा अपवित्र 
फर दिया! ८ ह "^^ 

११ हे द्यानिधि जो षडे छल दया शरावे ठो शर्ते षी 
जलती हु शाह्‌ का दिन्दुस्तान मं यद श्रसर रोवे कि , परस्पर , 
मेम क पैर जम जा । ~ ~ 


", उषः , . ~. 
= ,१ नप्रमेय ङो न शष्य--श्प्रमेयन््जो नापाःन जा सैः 
पार, श्ननन्त । श्रयादन्=जिसकी याद न नपाद जा, सके + 

न्=गहरा छा पता लगाना, थाह लेना, बाद न= बाद्विनाई 


1 


। उपदे २२५ 


भो परमात्मा श्रपारदहैः जो नहीं सापा जा सक्ता उमको 
शदो बाथ कर न वताश्नो । जिस परमात्मा की था नदी 
~ पाई जा सकती, वुद्धि दारा उसरी याह न लगवा ! उसके 
" अरे मूध कर, श्रार वता कर लोग भूल हौ करते ह रौर 
इर प्रसंग को लाकर उस चच फो वेड कर--लोग व्यये मे 
क करते ह । मूल पुस्तक गें पदली पक्तिमे न' दृट्‌ 
द] 
र अन्धकार आणि म- पुराण कहते है ष्ठि (खि फ } 
, श्रारम्भ मे फेवल श्न्धकार हौ था या श्रसण्ड महानिशा (जलय 
, फी रात ) भे केवल व्रह्मा ही ये, । श्रे, न प्रदा केफर मैरहोश्ौर 
नष्टम फेर भें पडो फि श्यादि मे कौन था, क्योकि यद नपय 
एन घमडे की ्नासों से नही देवा जा मक्ता भौर दधि से 
भी प्रे है, र्यात्‌ द्धि भी उस विपय फो नदीं जान सस्ती । 
। ३ चल तरे--तारे चलते ब्दते है ये यद सम पृ 
गदी जाते । वस केवल इतना सममः लो कि इस सतार र 
भीना-परना, सुख-दु"स, शोक रौर उत्साह तथा काय कारण 
फी लेडी, ( जैसा कार्ण होगा वरैसादही काये ) घोर एालचकः 
का प्रवाद्‌ हमेशा चलता है । 
९ भौर यह सवधा--अवधार = सार फी थारा । शरवितम 
निना स्फ । उद्गम निकासस्थान 1 सरित नदी 1 , 
५. श्रौरयदजो ससार की धाया ग्रिना रै निरन्तर चलना 
दिमाई दती, यद रेसी दैत दूर नितासत्यान स 9 
र मदी समुद्र फी नोर बटती जाती है 1 लगागर कये ४, 
यको वरौ उठती रती दैवे खव ण्ठ है,पर एक स 
दिखाई नकी पडती । 


॥ 


मै 


४। [ कव 
थि्लीशरण गप्त ` 
भारतवर्ष की श्रेष्ठता? . , ` ~. 

9 मूमोढ का~ प्रथिवी का गौरव स्वरूप तथा अक्ति , का , 
पविन्र ऋीडा-स्थान का है-्र्थात्‌ जिससे थिवी. का (गौर 
है, जां कृति श्यपना मनोरजन करती दै' वद कोन-सा देश 
है१ बह वही देश दै जहों म॒न को रने ' वाला 'दिमालय 
पाड शमर पवित्र गगाजल है । ( मूमखूटल कै) सव देशो ' 
से रथिक जिस देश की प्रशमा फैली दहै १ उस देश कीजो कि 
ऋषियों की भूमि है । वह फोन सी है ? बद्‌ भारदवयै है । '' ' , 

२ हा उद मासतवप--हँ वृषा मारतवपे'दही ससार का 
सिरताज है रेसा एुराना देश कया ससार मेः कोई ' शौर 
(दूर) है ९ भगवान्‌ फे सासारिकं एेशवयै का यही सब से ' 
पहला सज्नाना है श्नौर विधाता ' ने सव से .पह्ले सदुष्य-खषि 

का ॥ न, 
॥ र व म्रसिद्ध पुस्यभूमि (भार्यावतौ 
है श्नौर इसके निगासी श्राय है । जो विद्या कला-फौरल चादि 
म स देशो फे प्रथम श्चाचायै थे । ययपि (आज, हम उनकी ' 
सन्तान अधोगति मे पड गए है, हमारी श्चवनति हो गई ' ६,, पर 
उनी महत्ता ( उति ) के विह श्नाज भी कोई कोई सड दै! - 

घ शुभ दान्तिमिय--अर्हां की पवित्र तथा शन्ति से युक 
सन्दर सासारिक बधनं को सोल देती थी, जहा मो; 
स दिल-मिल छर खेल करती हुई सिनी किरती धी ,( ख्यत्‌ | 
जयं सदनी भी सों से सेल फरती थी, चनद मारती, न धी ) 
जर्द स्वर्गीय भावे से--उच विचारो से भरे हृष छि हवनः के 
यै, उन्दी छपिगों से यद (भारववर्प मे) हमारी उत्पति 

५ चन पूज फौ--उन पूर्नां ( दमारे पुर्पा््रो ) कौ। 


१०९ 


आरतवर्धं दौ धेषएटना 


५ र वसन त्यन्त ्रथिफ है, हम ही पेवल उन यणु नही 
॥ ५३ श्पितु सारा ससार उनफे शुण गा रदा ह| वे घम पर 
विनफे फ समान श्रपने शरीर फो निदावर कर देत थ । उनफे 
समान वही रेष्ठ वीर ये, टल यै वले ये श्नोर गम्भीर थे 


धयत्‌ श्चौर कोई उनका सुकाला नदीं कर सफता था! 
६ उनके भक्तैिक--उनैः अलोषि केक --पवित्र--दशैनो से पाप 
दू हो जाता था, त्यन्त श्चधिक्‌ धुर्य मिलता या च्रोर हृद्य का 
ताप (जलन) मिट जाता था ! उवे उपदश शाति दने बलि ये, 
भौरशोककफो दूर्‌ करने वाले थे । खार ससार उनफा भक्त था, 
भरोरये लोके दिषीय । 
। ५ पे हश नियनो--वे ई्वरके नियमो फी कमी श्रवेलना 
(तिरस्कार) न करते ये, शौर शच्यै समै मे चलते हए वे विन से 
मेद्धसते ये, श्रपने लिए वेष्भी दरो कै हित को नष्ट = 
करते 4 । विता से युक्त श्रशाति-पू्7 वै कमी मरतेन 1 
भते समय वे ममाधिस्य ते थे, न्दे कोई चिन्वा न श । 
। दर द नो बधन--मोद वधन से य व 
स्वतच्च ये । सय प्रकार सुखो से युक्त श्मार 4 
शिएर पर ड थे, छने बडी शाति भी (मन वनन र 
कम से (तीनों प्रकार से) वे ्रमु-भजन मे १ 
श्मलुभव से प्राप्त होने बाली प्रसिद्ध त अ 
मदधकियों भ श्ररयात्‌ ज्र १ | 
छरती हटवैसेदी चेघ्रह्य र्म प्ति ॥ ( 
९ च भादी वे श्ायैदीये,जो अपने लिये फी जी 
~ के उपकार के लिये जीते थे, वे कमी स्वाय्‌- 
न ये, अपि दूय की पीते ये, '्मथात्‌ मोद-ममता मँ 
वश शो मोद्ममवा की शरा च , श्यात्‌ मोः 
न्‌ सते य। लयवे सव सदार फ उपकार के लिये जन्म लेते ये, 
कसते भे । जद कभी खाली (विना छ्य किये घरे) वैठ सते धे । 


फिरये किसर 


॥ 


२३० मौयिीशरण गु 


१० मादक जन सौसर--ससार में इतने श्राद्शै जन करिव 
देण मे हए ह जितने कि सत्काय भ लगे हए जायैगण यहाँ पर ' 
हृए है । यद्यपि राज उनके छुद्र रे सदे मीत टौ रद गये दै 
पर दूसरे दश वालो फे वचन भी हमारे लिए साती हो रदे 
है, च्र्थात्‌ दूसरे देश बाले भी उनकी कष्टानियां कहकर मारे 
वचनो की साती दे रदे है। 

११ ल्मी नद सर्वत्व-केबल लदमी ही नदीं पितु ५५ 
सवस्य (सय छु ) चला जाय,तय भी सत्य नदीं छोडंगे # 1 श्रथ 


गजा सत्यव्रत फी तरफ़ निददशा द जिसका नियम या कि एङ 
बाजार मै जो पी धिकने ॐ किये अर्चि ये यदि दिनि मरे न विक 
तो शाम क्रो स्वय राजा उर खरीद ङकेगा | रजा सर्वदा अपने दत नियत | 
फा पान कर्म या | एक दिन एकं लुष्टार रोषे छी वनी हुद शनिश्चर 
फी सूरिं छाया सर कटने कगा कि उस फा मूटय एक राख रप्या ६, पर 
से जो खरीदेगा उत्ते ल्मी धर्मकर्म सोर यश जादि सन छोड लथेगे । 
उखकी देक्ी बाते सुन कर स मूर्तिं को किसी ने न खुरीदा 1 नियमा 
चार शाम फो वह मूषि राजा के सामने टाई गह | राजा ने सच कु 
शुन समक्चफर मी रत्ते खरीदु दिया | जपने नियम फो नष तोडा । 
माधी रात के वक्त पूष खुन्दर सत्री ने खाकर राजा से कदा कि प ठन्दारी. 
राजरकष्मी ह, तुग्हररे यौ शनिश्च भागय, भय श्र नटीं रह सकती । 
सुदो चिद्ग कीजिये । राजाने कष्टा जामो ! इत तरद धम, कमः 
सरमय मी बिदा हुए । अन्त भ सत्य देवं मी, जाये, शौर बो कि 3 ॑ 
राजा भ सस्य हू) परनिश्वर के फारण र भय नष्टौ रह सकता, जाता ह 1 
रजिामेख्ठकर हाय पट लिया भेर कष्टा,हि रष्ष्मी, घम, ऊर्म लर्‌ अ 
आ सो से दी चके जरि पर.भाप के। जाते ई ९ वापर रस # 
च्यिष्टी सोने णनिश्वर को मुदि ली ! सस्य सं उततर देते न ना । 
सव्य न गयः घव रकी, घरमे, कमै, ओर या आदि सन रट, अभि । 
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के जाँ पर सत्य से सम्बन्ध न तोदेगे$। चपने युव कामरा 
स्वीकार दै पर अपने वचन्‌ का पालन होना चाहिये! ठेसा क्न 
-दगो जना प वाचस फा वन कर से । ___ उन पुरुपारध्रो के श्राचस्ण का पर्न कर सफ । 
कराना भल्क की तरफ दश हे निप ने अन्धे ब्राह्मण के माने 
ए भपनी दोन माञ्च निका कर देदी थी ! 
` 1 राज्ञा मयूरघ्यज फी तरफ निद दै । मयूरप्यज वटे सत्याद 
दानी सैर ्रा्मण-मस राजा भे ] उनक्छः ख्याति स्व तरक करक ग्द 
थी। यमके कोन से एक बार विष्णु मगवानरू उनकी परीक्षा छेन फो 
धते दुष्‌ । उर्देनि ब्राह्मण का वैश धरा भर यम ने सिद का। दोनो 
गनाके य्ह पहुचे । राजा ने व्राह्मण फा यदृ भाद्र सस्कार क्रिया| 
च्धण ने कष्टा राजन्‌ जं सप फ म्यवहार से सतषट दो गय, भव एवन 
निवेदन है किञेरेसाथजो यद सिह है स्के भोजन कामाद 
भरे उपर | इसकी यद जादृ दै कि यदि दोहं भने कटके 
केदो करे करके इसके भागे टाछ्ता द लो यह क्वकं दुप्दिना भग 
सादा । इसी जदो भू मिद सक देषा सुक कोद मी ध्यान 
नक मखं । भाष शे साघु भोर भविभिपरी संर अँ दूरा न 
दपषिएु ओ धप के य्ं माया हूं! पर यद्काम भी ष्टा सषिष् 
६, इ किए यदि भए मन म जराभीषट शेते षग 
भिय भित भ् किती दूरे दता पर चष | रना म शद 


> बारह 
दान भतियि शौर व्राक्षणे। के सिपुर सर $ भ ५ 
सा काया 
'ए्ण-स्पषादी सगदान्‌ ये (किर कदा--रज्‌, स 
४ सो दीजिद्‌। शरक 


भती चिप इ हि भार कैद भापथषो 
लदान भापान काम नदी खर करित भ र 
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१२ सवसव करके-स्ैस्व दान करके जो राजा रति ठेव ्वालीस ' 
दिन भूखे रदे, फिर भी जो श्चतिथि सत्कारमे रूखे न रदे, जिन्हनि 
धिकार नही) रनी का भी सथिकार है। रजा न कष्ा-महारान 
आपका कहना ठीक दै पर चृचन देकर सब सोचना षया १ सधे निश्चय 
दै फिरानी जीर कषर मी मापरकी सेवा से ञ्ल नहीं मोदो । 

रानी जीर राजकुमार को अ द्रम यातत फा पता गा तो उन्देनि 
अराभी येद न माना । राजङकमार स्वै प्राण देने के ङिष्‌ उद्यत षो 
गये । भाग्पिर राह्मण के कथनानुपार राजा सीर रानी भरा ऊेकर 
सपने दार्थ ते राजकुमार के दो कदे करने गे | राजङुमार भरसन्नयुख 
थे पर दसी समय उनकी भोल से एक भोषू निकर साया | यष्ट देल 
पराद्मण रने को रदत हो गया | उसने कष्टा राजकुमार के हदय म 
दु"ख है इसि से मेरा शर नीं खायगा । यह सुन कर राजकुमार _ 
ते क्दा~मरने फे भयसे मेरी ओखसे भोस्‌ नष निका मेरे ओष काकारण 
यदहकरि मेरे एरीरके याये मागकोदुखदे ढि दायो मागतो प्रह्मण , 
के काम सायगा, पर य्य दते टी रह जायगा | दसकिएु मेरे केवक 
बारे नेन भसु निका दै ] य सुनते ही भगवान गद्गदं टो गपु सैर 


उन्न जपेन अप्प को प्रफद कर के राजा भौर राजकुमार के पैसे ` 
छ्गाक्िया। (1 


%‰ रतिदेव पक बडे दानी राजा भे, उन्हेनि बहत भधिक यक्त 
कि थे] एक वार्‌ खव कुठ दे दाने पर इन्द ४८ दिनव्क पीने को ' 
जक भीन मिका | उनचाघवे दिन चे कुछ खाने-पीने का भायोजन कर _ 
र््ेयेष्िफमसे पक ब्रह्मण, एक श्यद्‌ खैर कुत्ते फो किष हृषु एक ` 
भतिभि मा पे । सव सामान खन्द के भातिष्य मै समाप्त दोगया | 
केवल जक बच रहा । उसे पीने के किष ज्योटीः उन्हे शाय -उययः ~ 
प्योदी एक प्यारा दार बह दिखा दिया राजामे वह लक भी 
भेव मे मगवान्‌ ने प्रसन्न छो उन्दे मश्च दिया + , ९“ 





ह 


५.८ 


त 4. + ^ 
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श्रतिथि-सत्कार मे क्मीन फी शमर दूसरे फो वप्र फरफे भिन्ने 
पनी वृति मानी रेते रतिदेव के समान च्तियि को प्न करने 
घाले राजा किंसदेश ने वैदाभ्ियि है) 

१९ भानिष दिवा मपना--श्चामिपन्=मास् । श्येनन्=वाश्न 
अस्थिरं =दड्ियाँ । 

जिन्हे श्रपना मोस धाञ्नकेखाने फेैलिण्दे दशिव जो 
अपने सत्य की रक्ताके लिएवाडाल के हथ विरु गये थे, जिन्दोने 
दूये का कल्याण सममः कर पनी ददिर्यो दे दीं एेसे शिबिश्च 
५ { रौर दधीचि के समान दानी श्यौर किंस देश मेँ ते 
रेट । 


छ्िवि फी कषानी पृष्ठ ३५ परं देखिय | 





{दरिद्रं की फथा प्रसिद्ध दै। 


{राक्षो से भव्यन्त स्वये हुए देवता ब्रह्मा े पास पहु 
सैर कहने गे, भगवान शृत रक्षस गे हमे यदप प्याकुछ कर 
रख है कोद उपाय वताय । त्रा २ कदा--दे शद । मव घयदानो 
भं समता हं छि चृत राक्षस दा सार करना ठनिक रेडी सरद 
परन्तु सका कैवट पक ष्टी उपाय दै भौर वह यह कि कपि दधीचि 
ङी निष्छाम भाव से घोर तपस्या कर रहै ह-भप्परया से एक 
भख निर्मित फरो भौर उस ते ही वद रक्ष मारा ज सकता टै । 
स पर सय दथवा कपि दधीचि के पास पूर्वे मौर न्दं खय वृताव 
सुना उन्दने अपनी अभिटापा अश्टद्टी । कहते हैषरिविना ससी षडठोच 
के डस त्यागी -हषिने देवतान की रक्षा फे जिय जपनी ~ 

- कर्देदी \ 
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४ छोई पास न रष्ने-छगर कोईषास न मीर तोभी 
मनुप्य का मन चुप नदीं रहता 1 वह पने श्राप ही सुनता रष्वा 
है शौर श्रपते श्राप से छुं करता रदता है । वीच वीच मेँ ' इधर 
उधर छ्नपनी प्रसन्न टृष्टि डाल्ल कग वह्‌ धीर धलुधैर मन ही मन न 
न्‌ वातं करता है । 

& कया ही स्वच्छ ्वोद्नी-निस्तन्ध = शान्त, मौन । गधवह = 
गध ले जाने बाली, वायु । निरानन्द्‌ = विना ्मानन्द्‌ फे । नियतिन 
भाग्य । फा्ैकलाप-= काम । ^ 

यह चादनी कैसी स्वच्छ दै, रातत कैसी सुनसान दै, स्वच्छन्द, 
मन्द्‌ मन्द वायु वह्‌ रहा है, कौन सी दिशा बिना'ानन्द्‌ के है ? 
भाग्य-रूपी नदी के काम वन्द नदीं है, श्रव भी चल र है पर 
वे कितने एकान्त भाव से, कितने शान्त शरोर कितने चुप-चाप 
चलर्हे दे। 

६ £ विदधर देवी वसुन्धरा--यसुन्धरा = परथ्वी । रचिन्दरसूय । 
विरासदायिनी = श्राराम देने वाल्ली ॥' ॥ 

सवके सो जाने पर प्रथिनी (रोस फे रूपमे) मोती विसर 
देती है, श्नौर सवेरा होने पर सद्‌ा सूयै उसको बटोर लेता है, 

( वह होने पर सूयै कौ किरर्यो के पडने पर बद शीस सूप 
जादी है इस पर कवि फदता है कि सूयै अपने हार्थोसे उन 
श्मोस-रूपी मोविर्यो को बटोर लेता है ) शाम हो जाने पर 
वह्‌ सूय श्रपने बटोरे हए मोती ( तायो फ रूप मे ) आराम, देने 
बाली सव्या को दे जाता है, जिससे, ( उन मोती रूपी तासे से) 
उस सन्ध्या का काला शरीर नया रूप दिसिातादै। , 

७ तेरद वर्ष भ्यतीत--रर्तन्दु सखी] ` ^ , अ 
। ल वप धीत चये हैषर यद्‌ मानों कल फी दी वाठ 


~ 
४ 


॥॥ ध 
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3 जन कि ष्मो जगल मे श्रते देख पिवा ओी टु-सी ठया मृदित 
हए थे । भन वह्‌ समय निकटष्टी है जन फि श्रवधि ( १४ साल 
वन मे रहने फी मिवाद्‌ ) पूरी दो जायगी, परन्तु इस चन्दे फो 
इससे चटकर किस्त घन की प्राप्ति होगी ? 


^ ८ सैर भग्यं को--श्नौर श्राय ( बडे भाई श्रीरामचन्द्र जी ) 
फो क्या मिलेगा १ क्यो कि रान्य का भार तो बह केवल प्रजाफे लि 
ही उठा्यगे | वे उस काम में व्यस्त ( लगे ) रहौ, श्रौर श्नमर- 
दस्ती ्मफो भी मूल ज्ये । पर लो रोपर का ध्यान कर द्मे 
इससे शोक नदीं होगा ( श्रयत रामचन्द्र जी हमङो भूल गण्टै ^ 
इसका शोकम शस लिये नहीं होगा कर्योकिहमे यह ख्याल रहेगा 
लोफरोपकार मे व्यस्त रहने फे कारणा ही उन्ह॑ हमसे वात फरने 
फा समय नहीं मिलना ) पर स्या यह्‌ सनुप्य लोक श्रपना 
कल्यागा श्राप नदीं कर सकता ? 

€ मद्री माने क्या समक्षा--ममली्मों ( कैर्यी)नेक्या 
सममा था फि भरत फे राजा होने से मै राजमाता वन जागी 
श्र श्रीराम फो निर्वासित कर (जगल मे मेज ) राज्य में श्चपनी 
जडे जमा लूंगी । परु चित्र मे उसङरौ दयनीय ह्यलत ( जव 
भरत रामचन्द्र जी छो चाप श्चयोध्या बुलनि श्याए थे, उस समय 
ची कैकेयी की दयनीय दृशा ) देपकर कस्या मी थक जाती 
थी । सव्र उसे देखते थे (रि इस के फारण हमारे प्यारे रामचन्द्र 
जी को बनवास मिला है ) पर वह्‌ (शरम फे मारे श्रपने मपो 
भी न देख सस्ती थी। | 
१० होवा वदि रजस्व--यदि राञ्य करना मात्र दी हमरे 

जवन का उद्य होता ते ` पूषन (शद्धावस्या ) म <~ 


1 
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को छोड फर वन का रास्ता क्यो लेते ? यदि जीवन मे परि- 
वर्तन ही को उन्नति समभा जाय तौ हम वदते जात है, प्रु सुमे 
स्तो सीये-सादे पुराने विचार ही पसन्द है । 

११ सो ष्ठ, जह आये रदते--षुढ भी दो ्रार्थ रामचंद्र जहाँ 
रहते है वहीं वे राज्य करते है ¦ उनके शासन मे सय जगल मं 
रहने बातत म्पच्यन्द घृमते दै । श्ये मे जिन पञ्ु-परचियो को 
भ्रयत्न से हम पिंजसे में बन्द करफै रखते है यहाँ वे ही . पशु-पत्ती 
भाभी ( सीता ) के साथ श्नपने ध्ाप ही प्रसन्नता से दिल गये है । 

१२ ला भाकर--तिचित्र पश-पन्ती यहाँ श्रा श्राकरपंचवटी की 
गहरी छाया मे दोपहरी विताते है रोर भामी उनको भोजन देती 
है । सुन्दर चचल वालकं मिल करफै जिस तरद मँ को चेर कर 
सि है, उसी तरह खेल खिलाकर वे सखव माभी फो प्रसन्त 


१३ गोरावरो नदी का तर--वह्‌ गोदावरी नदी का तट अवभी 
ताल दे रहा ह श्रौर चचल जल अरव भी कल-कल करके ताल ले 
रहा है । रव भी पत्ते नाच रदे दै श्नौर एल मदक रदे दै । चन्द्र 
शरोर नवत्र लालच भरे लालसा से लपकते है । 

१४ मुनिथो का त्सग--यहा उन अुनियो, ण सत्सङ्ग 
( साय ) है जिन्दे तच्व-तान ( परमात्मा का ज्ञान ) दो चुका रै 
उनसे नित्य नये विचिन्र _ ्राख्याने ^ ¶ृच्तान्त ) सुनने को 
मिलते दै । जिना जीवत-रूमी फूल जितने ही कष्ट रूपी किं 
में खिला है, उन्हे य॑ वदा, सब अगद इतनी ही वडाई रूपी 
सुगन्ध िली है--अर्थात््‌ जो जितना कष्ट उठातां है वद उतना 
ही यश पाताहै। =) 


१५ जपने पोधो त्नं नव-निरादीन्=सैत कौ धास-पात साफ़ 
रती 1 ` ^ = 


५ य द 


भ्वार वार्‌ तू भायाः ५ 


जग भाभी भर-मर कर चयने पूरधो मे प्रानी देती है, श्रौ 
जय सुरपी लेकर श्रपने श्राप खेती फी धास-पात साक्ष कर्ती 
ह तव वह भ्ितना गौरव, सिना खस, शौर कितना सन्तोष 
पाती है १ सचसुच स्मावलस्यन फी एक अलक प्र छुयेर षा 
सारा सज्नानान्योचावर टै ! 

१६ संसारक अ पिलती-- निता = वासना का न हना, 
पास्तना का श्यमाव्‌ } श्रधिप्ठात्री = मालकिन । पिति = विकार । 

य्ह सासारिस्ता में वासनार्यो ( श्वात्रो) फा परिधि 
रभाव दिखा देता है । श्यनि श्रौर प्रतुसूया फे समान परित्र 
शृदस्थी कहां क्षेमी ? मानों यड सतार ही दूसरा १, यर्म छतरि- 
भिता (वनाबठीपन) का काम दवी नदीं है । स्वय प्रकृति ही यँ की 
स्वामिनी है रौर विकार फा कष्टं नाम नदी है। 


चार चार तु आयाः 


पारं याद तू-दिम-कपित = श्रत्यतशीत से कात्र हश्रा। 
पशपाणि न्=दुवले-प्रतले धाथ । परसारे = फेलाए 1 दुसुक्तिति-भूगये। 

हे ईश्वर । दू. वारम्बार मेरे पस श्राया, भर मे ठुमे पचान 
ने सका। एक बार तू श्रत्यथिर सदी से कषिता हा, अपना 
दुवला-पतल्ता दाथ फंलाए, भूसा तनरूर मैरे धरान प्र प्टेवा, 
प्र ने तुमे धसका दै दिया ( तेरा सत्कार नदी किया ) 

कीन ध्नी से--दीन-खगन्=गृरीव फी आँख } सरम =रसीक्ञा । 
विकल=व्या्ुल । कटुक = सेल, विनोद 1 प 

दर्पो से ( शाँ यनफर ) निकल 

(6 ) था श्रोर्चत्येष 
पडा । उस समय चवा नस्सं ( सुदविना 


२७२ भधिरीशरण गुप्त ` । | 


फृल ते तात्प सासारिक सुख-भोग के पदार्थौ से है । भोरे 
को सासारिक जीव समिए । ससार में अनेक प्रकारं कौ छल- 
भोग की साममिर्या है, जीव सहै उनका उपभोग 'करता है । 

ण्ड उड़ कर पेड प्र पक्ती उड-उड कर यैठते है, फिर एर 
फुर करते उह जाते हैइसफा डु भी पतता नहीं चलता । यह्‌ श्च्छा 
इन्द्रनाल दै । 


पत्ती भी सांसारिक जीव फो समभि । संघार मे नेक 
मात्मा श्राकर जन्म शरदण करती है फिर वे छन्त समय मे चली 
जातीहै। वेनो द्ध लेकर श्राती है मौर न साथमे इ ले 
ही जती है । । 

यह जो घम्ल--च्म्लन्= खट्टा } मधुरन्नमीटा । ˆ " 


यह्‌ ओ सटमीठा फल ले श्राया है, उसके लिये फौन नद 
ललचाया } जिसने खाया वह भी पद्ठतौया श्नौर जिसने न्द 
खाया वह्‌ भी पद्ताया । यह्‌ विचिच्र इन्द्रजाल दै । 
श्म्ल-मघुर फल सासारिक सुख-दुख है । जिसके उपर रुष 
स पडता है वह्‌ भी पद्यताता दहै जौर जो इ नदीं भवुभव 
करता वद इनका अनुभव न करने फे लिये पञताता रहता! 


पदे के पत्त-नवद्ल~=नये पत्ते । 
संसार रूपी वृक्त कै पुराने पत्ते मड जाति है, -ये उड-उदट़ कः 
गिर पडते है शौर उसमे रत्र की तरद्‌ नये पे लगते द । पत 
के गिरने श्नौर लगने का यद्‌ -कम किसे श्चच्छा नहीं लगता 
पर्चो फा कडना सांसारिक परिवरैन है । पुरानी * वसुर नः 


हो जावी ट, उनके स्थान पर न-बस्तुद उत्पन्न होती दै 
स्सार्फा कमह । 


भ 


. छ 


किरण 
करिण भ 


फक भर स्वादु -ुसुग=ूल । मूलनजड । दमशे 

फल भे स्वाद मिलता £, एलो से खुगन्थ श्वासी ह, पर स 
दतत फी जड फा कदी पता नदीं चलता । दे भगवन्‌ । श्राप पया 
कहर है फिषद जट दुदी मदै, द राम ! यह '्यापकी श्रदूयुत 


भाया १। त 
षस ससार-स््पी शक्त फैः फर्लो ८ उपभोग्य बस्तुर्घो- रीर 


आदि) में स्वाद, शू मे सुगध सो जान पडती द, पर य पता 
नीं कि इसङी जड कँ है { इसकी जड मजुप्य फ भीतर 
सात्मारूप मे ही विराजमान दै, बद वस्तुत परमात्मा करा त 
मश) कवि यद दि्लाना चादता ६ कि ससार भृगर 
सेल की भांति य दे । हम सेल देखत दे "पर चयश्न क भी 
रदस्य नहीं सम पाते । सार ॒के रदस्य का, धना व्रिमनै 


लगायाटै ! जयगैवर्रसादं 
किग्ण--सरसिजन फमल । न छश पयम। 
हे किरा, तुमा क्य क्त सद शा, क्रिम्‌ द 
प्रेमे गी हो ्रौर स्वथ च नी 49 शयमानं तुम 
पराग के परमाणु क्यों उड़ा ^ ॥ 
भरा--तुम परथिवी पर प्रायेन फ सथान नोते शु ष 
मीरी वाँसुरी कै समान हे फिर मी शान्त | ध््पी शपरस 
चित ससार फी क +, दवदत 
कै समान शुम कौन दो = 1 
~ अस्न-शि् न्वत 1 ^-शरन्ये-ुन्टा ५ 
श्भ्रान्त=ये के । 


[461 अयल्कूरप्रसद 


वालसू के सल पर सानन्द सुन्दर धुधराली -खनदली 
लदा जसी उपा के श्नाचल मे वेके नाचने वाली लुम टौन ष्टो 1 
भल उस्ष- भाल्ल == मस्तक । › 1९ 


हे किरया । उ ( बालसूयै के) भोले युस फो छोड कर 
परव किसका मस्तक चूमने लगी हो । यह्‌ दाया कैसा सेल 
ह केसा नाच है, कौन तुम्हारे साथ साय ताल दे श्दादै{ ' 

कोकनद्‌--कोकनर=लाल फमल । तरल = द्रव, च चल । 


क्ालकमल फे रस फी धारा फे समान त्रचल । तुम ससार 
मे रिस शरोर वहती टौ । ससार में सुन्द्र तथा सरल्‌ , ल 
उठा कर तुम प्रकृति को बहव श्नानन्द देती हो! , 
ख के -सू-सूत । तदु-तार । भूलोक-धयिवौ 1: विरजन 
रज (दोष )रहित, निर्दोष । विशोक = शोक (दु खरजः). फ बिना 
स्वग ॐ ततु-स्वगै कै तार फे समान तुम फोन 
उस से ष्यिवी फो मिला रदी दो । ( प्रथिवी श्योर ` स्वगे, क) 
श्रापस में कैसा सम्बन्ध जोड रही हो ? क्या थिवी को म 
(स्वम फे समान ही ) दोप तथा दु-ख चे रदित करं दोगी † ` 
चपल ठदरो--शून्य=च्नाकाश ^] नत जिसं ।का भरन्त 
न हो, असीम । सुमन=फृल । (1 
दे चपल किरण । उदरो छ , श्नाराम, करलो, उम याका 
का्रसीम रास्ता तय कर चुकी हो । सवेरे की सूये फी किय 
जय सखार मं दिप देती ठै तव कलिय पिल उठी ऋ: 
को ध्यानम रप कर कवि कता है } किस्ण ! श्रव ठम एर 
फे मन्दिर फे दार खोलो र्था वद, कलियो फो- सिलाभे 
चनौर करर वरदां सोया हुश्ना वसत जाग घ्टे। ~ 


५ 


1 
ण 


वृदः > 

सानाथमह्‌ 
सूरदास 

सूरदास फो कोन श्रवा कह सरा है, क्या जो लोक ( सारे 
समार ) फो ्रालोकित ( प्रकाशित ) करता है वी भ्न्धा ह 
र्यात्‌ जिस महाकवि सूरदास ने प्रमे ज्ञान से मव फ भक्त 
किया ह क्या वहं न्धा है ? क्या प्रमु ने (तुम सूरदास फो अन्धा 
घनाफर ) भरत्यत्त दीपक के तले अन्वफरार का रूप दिखाया है, 
ष्दिया तले श्रैषेरा एस कष्टावत को चरिवाथै क्रिया £ 
मेही, वरन्‌ (वुम्हारे रूप द्वारा) उन्दोने घोर ( श्रनान ) शरन्यकार 
मे ,श्रलौकिक श्रौर श्नूढा दिया दिखाया है । उख वनविहारी 
,फप्ण मे अपनी चङचौध से सव फे नेन विगाड दि थे, छन्तु 
उसने टी दुमे अन््हष्टि ( नान-चक्ध+ हदय फ़ शंप) दी 
शयौर वुम्दारी सव श्राड ( पर्दा ) बूर करदी । श्रौतो से हीन केने 
पर भी तुमने श्रथाह फी थाह परा ली--ऽस अन्ञेय परमात्मा 
करो जान लिया । हम नेत्रो --वादिरी नेनो-सदित होते हए भी 
अज्ञान फे कारय भटकते रहते है श्नोर राह नदीं सुक्वा । एष्या 
।ने बुम्दारी वाह पडी थी, त व॒मदे या मी कठिनाईं न हुईं । 
स्दारे लिए शृष्या हौ सव निया ये, तथा कष्य श्रौर तुम 
दोनों एक चे 1 भक्त मगवान छा ही रूप होता है । जिस श्र्श्व 
भगवान ने वु ्यद्ूप से खीच छर लुब्दारा इ य दृर क्वा 


॥; 


२४३ बद्रीनाथ भट ,॥ 


था @ तुमने उसी भगवान को श्रपने हृदय में केद्‌ कंर लिया । 
सचयुच त॒म शारीर हो । की भी सुर ( सूरज ) शरोर श्याम ' 
(श्रधेरे) का साथनदेखागया था च्चोर नसुना गया य! 
अर्थात्‌ अदा सुयै होता रै वहाँ श्रधेरा कमी नदीं रहता, परन्वु 
तुमने बह भी हायो दाथ कर दिलाया, र्यात्‌" हमने 
सूर ( सूरदास ) श्र श्याम (छष्णा ) का साय विसा दिया । › 
( सूरदास की) हृदय रूपी वोसुरी से लकार ध्वनि तथा ` 
रख से युक जो तान निकली वदी हमारे लिये. मधुर श्लोक 
माने हो गये ! पर भगवद्‌भक्ति के जिस त्व फो उपने, सव, 


षरा अये होने के वारे म कई कनि परचकित दै, कषद ` 
नि एक दिन सूरदास पृक सुदरी की भोर पूकटक़ बहुत देर तक 
देखते रदे, सुद्र ने सन्द कित करने के दिप्‌ उनसे भाकरः पृछा 
मष्टाराज आपदे क्या चाय १ तव सूरदास को भपनी भूक मालृम 
ह । उन्न उस्र खुन्दर से वचन छेंकर उससे फदा--मेरी एम भासा £ 
ने पराध क्रिया १ जत तुम नको सुस, फोर डो | वचन 
यद्र सुदरी ने वषा ष्टी किया । मधे सूरदास ्रधुभाकि मे कषर उभर 
गाते पिते थे । पक दिन घे दर उधर करते हए एक वषे ङ, 
मै गिरपडे ओर ६ दिन तक उमे पटे रहे । घाते. दिन भगवान. 
फम्णरूप मे नके खामने भ्क्टं हष सैर दशन देकर तथा इनको. 
मोद पद्‌ कर उन्दनि ख्प कुपु से निकारा ।, तव सूरदास ने उनघे वर 
मोगा कि जिन नेत्रो सेश्चने भगवान को देका उने प्न भौ 
कसी को नदत्‌ ग॒त्" पूर्यते निकलने के बाद सुरदा किरिज्यी, 


प 1 


क्यो सपे सोगये | | ५ 


एत 1 ॐ ष्य = ॥ 


भणै दिशि २४७ 


स्थानो पर फलाय, चते मूल फर ह्म धौर के शरोर दी शे 
गये हे] 
मेरी पिति 
क्या तुम मेरा नाम पूष्धतै दो ? जड भौर चेतनं सब्र भरा 
ललाम ( सुन्दर ) रूप दिप रदे है । जल, स्थल, धनल 
(श्राग) श्मनिल ॥ षायु) शरोर गगन { श्राकाश) इन स्व में र 
च्याप्न हं ¡ ममस्त ससार फा ीज-ख्प जो शरोर है बह मी 
सुममे समाण्ठ 1 मै सनन्द्‌ श्रत्म-ज्ानकी नाव मे कैट श्रौ 
ससाररूपी सागर में स्वच्छद्‌ विचरता ह-श्मात्मा का ज्ञान हेजाने 
फे फारण्‌ श्रय कोई वधन युमपर नही रा । सघार-रूपी जलें 
मै कमल श्रौर ससार-ल्पी वादलो मे भँ श्रादित्य (सूये) 
श्र ममार-रूपी घडे या मठ मे ओम व्योम (श्राकाश) ह, इ तरह 
ओ ्रदूसुव ्यविनाशी (अक्र) शौर मित्य हं शर्थात्‌ बर्न ट| 
वदाती लोग जीव पो परह ही खममतेर वे ह व्रमास्मि' श्रयत 
ही प्रह कटा करते ह, यषा भी कवि उसी पत्त का समयेन 
करता है । मैने ( विनाशी परमात्मा ने ) पेल पिलवाड करने 
को दही मनुष्य का शारीर धारण किया है, यह कोई न सममः सका 
कि तिल छी चोट मे पाड दै, अथात मनुम्य रूप मे मे परमात्मा 
ह । फल्पना (भायना) के गले घकार श्रौर मेरापन) फा हार 
डाल कर सँ स्वयं ही मायामय ससार वन वैटा ह । वदाति फा 
मच है कि यद्‌ ससार, जीव मौर ब्रह सन एक 81 माया-युक्त 
रह ही ओव्‌ है, शर्थात्‌ माया फे कारण जव श्र म अर्दकार फा 
(क श्रौर "ेरा) माब खा जाठा ह तव बह परमात्मा दी जीवात्मा 
हो जाला है, मौर जैसे र्मी मे सोप कौ भावना दोतीदैःच्ते षी 
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} ॥ 
परमात्मा मै ही जीवात्मा का मान होने लगता है ` इसी माव गो 
लेकर कवि कहता है ङि हकार का भाव धारण करके मँ दी शरद 
मायायुष्त ससार वन वैढा ह ! 


नया पएूल 


स उपवन मे नया फुल खिला है । सव घरक प्रसन हो रदै ह, 
शरोर वेले मन मे दैवी है ( दूसरी पक्ति के शनार्म ओ, हो रदे 
फे स्थान पर सुदित हो रे होना चाहिये ¦ मूले शयुदित' शब्द ‡ 
घयूट गया है) समेरे की वायु फे लगते ही पल ने बहत, सुप राया, 
शरोर पदली दशा भूल गया ॥ श्रव उने जिधर देप्रा उर परेम 
की थानी परोखी ह देखी । वद्‌ अना रूप लेकर मया है र 
उसने मधुर सुगन्धि फैलाई है । एस तरद उसमे सव फे, हृद्य मे 
सुता की ध्वजा डा है । सतर फे हृदय देश मे 'घर फर लिया दै 
श्मौर एकं ठेसी लहर चलाई फि सव को जीत किया । रोकर शौर 
हस फर सय तरह से उसने श्रपनी घात वना ली । रोने का मतलब 
है जव पहली श्रस्रया मे एल श्रभी कली फे रूपमे था, तव उस 
पर रोस की वे पडती थीं, ये मानों उसके, सू थे श्रौर दस 
शर्यात्‌ सिल कर 1 क 


तुलसीदास ओर रामायण 


दिन्टुध्मो फेः धार्मिक भरन्थो--गीवा, पुराण, रामायण, मदा- 
भारत शादि-में गोस्वामी वुलसीदास छत रामायणं 'का' एक 
विशेष स्थान है। इसे फयानक फे नायक स्वयं ईश्वर कै 
शरवतार भगवाम्‌ रामचन्द्र है श्रौर स्थान २ पर इम 
। 


५१ 1 _~॥ ॥ 


+ 


। शुलक्षष्दाम मौर रामायण २४य्‌ 
भ्ठ, लान तया पैराग्य फे उपदेशो का अनूढा समावेश पाया 
जाता द । वे सासारिके पुर्प जो पेद, उपनिपदू शमादि भ्रन्थों 
को नहीं सममः सकते, वडी गदधा-भक्ति फे साय्‌ इसका श्रव्य- 
यन करते है, भक्त दिन्यु इखका नित्य पाठ करत ह । 

¶ सुभ--गोस्वामी तुलसीदास ( रामायया वना कर) 
ब्रह्म का न्नान सवके लिए सुलम कर गये है अर्थात्‌ व्रहका 
ज्ञान देने वाले येदादिं गन्थो का सममना सासारिक युपो कै 
क्षिप बडा कठिन था पर रामायण द्वारा वदी ञान सुलभ टे 
गया है 1 इस तरह खसाररूमी सागर को तरने फे लिए उन्दने 
रामनाम रूपी जहाज वना दिया ३। 

२ द्डय-भदद्य-द्यन=सा दवाय दिखाई द॑ने बाता 
(साकार ) । दृश्य = श्रारयो से दिलाई न देने बाला (निराकार) । 

साकार श्नौर निराकार प्रु छौ भक, रामच भौर 
सीता शादि के परलौकिक चस्ति शरीर रवण, शम्भकयौ भादि 
फे लौकिक चर्त सय ए जगह (रामायण ) मे ह श्रागष द्‌ 


भक्ति ज्ञान तथा सैराग्य सय एक ही गि से वस गय ह श्र्थात्‌ 
8 ~ छ 

एकं ्ी पुस्तक मे भक, ज्ञान तथा नरत्य का समवि ६। 

गोस्वामी जी ने ) स्वार्थ 


, डे प्यं ओौर--( समावगा द्वास 
तथा परमाथै-मोक-दोनो प्राप्त छराये, निससे निस्सार 
( फोकरा ) समार भी सास्यक् टोगया श्मौर अपने श्चवुमवको छी 
सै उन्दने परमम { कविनिदा से प्रप होने बाली ) सक्तिं श्न दार 
सोल विवा । ___ ---------- दिया 1 र 

ख का भपनी प्त [-8,\| 


ॐ कठी, कि सहमा हल्ददास का ध 
मेम था | पु वार उणकी श्री उनके विना प अपने सायिक्े च 
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४ मोह रिखर--मोहरूपी पवते करी चोटी पर पसे हुए श्रादमिरयो 
फै पार उतरने के किए उन्होने यमायणरूमी सीटी सेयरार कर 
डी है नौर रामनाम का धार ( सहाय) होने के कारण गिरने 
काञ्चराभी डर नहीं रहा। 

५ गेम येम गोस्वामी । तुम्हारे रोम सेम में राम्प 
ससार रमा हा है अर्थात्‌ तुम राममय दहो गये हो| ह भक्ति 
छीर प्रेम फे श्नवनार तुलसीदास 1 तुम वार वार धन्य दो-- 
स्ठ्त्यदो। 


गयो } तुरुसीदास भी उषे पीपी वष प्च । दष परस्त्री के - 

खा आष मौर उसने कटदा-- ^ 
रज न ङागत घु फो दरे भायहु साय । 
पिष्ट्धिक्‌ रेते परेमेकोक्ा करटं नय ॥ 
सस्थि चरममय देह मम तनि जसी" प्रीति! 
चैघीजोभरी रम मरददहोति नचो मबभीति॥ 

ममी ए्॒खसीवास उसी दिन से दोषरिक पेन से विद्तष्षोगपु, 

पर खनद चह प्रेमघारा भगवान्‌ ॐ चरणो ष्टः भोर, यद निकी, } 

उषी परेम के कारण उम्दोनि स्वये सु पां नौर अपने .मुमव द्वय 

घराष्ारिषू शोभ को मी स॒कतिफादीधा मातं विखाद्िवा। 


वियोगं [8 [ब 
हारं 
उर्साह्‌ तरम 
१ जयतु कप कर--फ़ालन यमराज! मधु = एक दैत्य भिसो 
विसु ने मारा या । 
फस-रूपी हाथी फे लिषण सिह के समान, मधु नामक 
गतस फे शद नौर फेशी राचस फ लिण ल के समान, तथा 
फालिय नाग फ घमण्ड को व्या करते वाल कपाल छष्ण भग- 
एन्‌ तुम्हारी जय हो] 
र परिनामेह--लोकोत्तर ~= ्यलोकिक । गाद उत्पाद । 
भ्रमद्‌ == अधिक | 
जो परिणाम मे ( श्रत म ) श्रलोकिकं श्रानदं गाह 
चद्‌ भ्रत्यधिऱ उत्साह से युक्त सुन्दर बौर रस ही रसराज है । 
३ डि ठीररस--वीर रस्र को छोडफर श्रव शमे कोई दुश्चरा 
रस पसनद्‌ नदीं प्राता । जैसे सावनफे शरधे फो सारा ससार 
हय ही हया भतीव शेवा २। 
४ का करौ माधुय माधुर्य लावण्य । ज्योतिनपुयं शक्ति । 
चिना श्रोज ( वल ) फै सुरृमार सुदर माधुयं ( लावण्य } 
लेकर क्या करूमा । सदर कमलूपी नेत्र मी सूर्य-रपी शकि 
के उद्य हृष विना नदी सिहते ! . 
५, ख खड ह्ै--वरन्= चाषे 1 पेंडन्=डग, कदम । मेड 
सकरीर, सीमा । च 
लङा श्रा शूरमा चादे इकडे-डकदे क्यो न हो जाय 
पर्‌ पी कदम नहीं देता । स्यात्न मे जडता हा बेह मर 
मादा है पर चपने सेत ष्टी ददे नदीं घोडता 1 
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६ खक तडन--पडनन= नष्ट करने वाला । मडनन्पुष्ट 
करने घाला । सुद्रदनथच्यै हृद्य बाला । 

दु रा नाश करने बाला, सज्ञ्नो को पुष्ट करने वाल, 
सरल.क्ञागयुकत, चरच्य हदय वाला, तथा श्रत्यधिक रुणो से युक 
गभीर, युद्ध मे शूरवीर लाख में से कोई एक दी दोना है। 

७ खर-पारक--घालकन्= मारने बाला, अत करने बाला । 
भरकत = स्वामाविक्र । 


दुष्टो का अन्त करते वाला, सज्जनो को वचाने वाला, 
~ *6.6 
श्नच्छे हव्य बाला, द्यावाला गम्भीर श्रौरस्ण मे धैव रसने 
बाला, स्वामाविक शुरवीर की करोड मे एक दौवा है । `" 


८ ह मेनि--रणक्ते् में सूरमाशच्रुके लिए जह मगा 
दान देवा है । (रिन्तु एक शस है ) वह तिर का दानी दैता 
है पीठका दान नदीं देता--भर्थात्‌ सिर चा कटवा दे पीठे 
नदीं दिखाता । 


९ दयाधमै-हे सूप शिवि, तूने देयाधरम को सवाधर्मो का 
सार ठीक ठीक सममा था चौर तेरे दान पर सैकडो वलिभी 
न्योद्ठावर ह । वललिने तो फेवल पना धन भौर प्रथिवी, दी 
थी, उुमने तोश्चपनाचन भीदे दिवा! । । स 


१० तुष्टी या नर-् द्याशूर राजा यिनि तुष्टी दयारूपी 
तलनार के भेद फो सममने बालादहैश्नोरष्े ष्यरे तू ष्ठी शस 
व का ठुपम जौहरी है, -इस्ी ` कैद्र जानने 
बलादहै। \५ 


११ सुन्दर सप्य--विगस्यौ = खिला है । तडाग=तालाव 1 
सपेज"=कमल । " 


+ २९३ 


.धमै-र्पी तालाय गे दुन्द्र सत्य-खूपी कमल चिला ईै। 
उसमे हरि्चन्द्र का पविन पराग युग-युग मे चाये नोर 
सगथ फैला खा ६1 

१२ जौ नजन्म--जो इत मसार मे हरिश्चन्द्र काजन्म 
नदीं षो, स्तो युगयुगान्तर न चसत्य कौ (मठ की) न 
भिटने.वाली श्रधेरी छाया चनी रहती । 

, १३ दव गाधी--षर मदात्मा गभी श्रोर उधर मत्य दोनों 
श्राप में मिलना चादते ट, यह उम सत्य को नदी धोढ़ता श्रौर 
वह सन्य महात्मा गधी को नदीं छोडता । 

१९ घनि घरि तप--ह महात्मा गांधी, तपस्या मेँ तेरी 
पौरवा धन्य है, रौर तैे यु फा समूह धन्य है । इम फलि- 
यगमे वृकी फेनल एक सच्चा सत्याम वीर ६ै। 

१५ नदि विच््यो--दु सदन्द= घनैक दु ख । 
मनेक मस्य यु स सद फर मी दे. मदात्मा गधी, तू सत्य 
सौ रेखा प्रतीत होता फि 


फे रास्ते से विचलित नदी हध्ा, 
मानें फलिकाल मे गाधी फा रूप धारण कर दम्स्निनदर फिरसे 


भकट दए है । 

। १६ द दलले हते प्रपते धमै पर श्रपना सिर चदा 
कर श्रौर धर्मरूपी युद्ध मे मर कर ्कीकत्तराय अमर्‌ हषे गया} 
यद्यपि उसका नश्वर शरीर नष्ट हो गया पर नाम नगर हो गया। 

, ७ सुरतर के--सुरतरन देवताओं का शृत्त, करपदकत । 
धितामयि = एक मणि जिखके वारे मे भसिद्ध ह कि उखसेभो 
मागा जाय वदी मिल जता 1 खुमेदनपुयर्णो फ असार पक 


सोने का पाड । । 


1 
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कल्पन्त श्रौर वितामखि का टेर लेकर क्या करोगे दधीचि 
सनि की एक हद्री पर करोड सुमेरु भी वार दो-ध्र्थात्‌ ऽप 
एक टी मे ही रेखा वल था जिसने देवराज इन्द्र श्रौर दैवता 
कीसताफीथी। (कथा पदलेश्राचुकीहै) । 

१८ करि कादर से भित्रा--पुनीत = पवित्र । म॑गल-रल्याण । 

द मित्र । कायस से मित्रता करने का क्या फल है १ ( 
नही ) युद्धवीर फे प्रति शतुता कोना भी पवित्र श्नौर फलयाणकारी, 
है । युद्धवीर से लटते-लडते रण मे मृत्यु होगी, तो स्वगे मिलेगा । 


१६ कतु कन--सागर = समुद्र । 

ह बल फे समुद्र, ठह कायर फौन बनाता है ! युद्ध मे हडबडा 
फर च्रौर पीठ दिसाफ़र भागना सवे वस का नहीं दै 
सय नदं कर सकते । । 


२० मति मन मानिक--अपनां सनर्ूपी माणिक्य कभो 
टिल कायरो फ हाथ न सौपो। अच्छे जोदरी वे ही टै जिनके 
धड पर सिर नीं शयर्थात्‌ जिन्हे अपने सिर फी परवा 
नदीं दै। | २ 

२१ साघट घाट--समर (रणततेत्र) ख्पी श्मपार , धास नदी) 
से छृपागा (तलवार) रूपी दुगैम घाट है । जो मके सन्यस 
जतु रै बहतो तर श्याता है नौर जो विथुप रहता बह 
'सभधार में ण्ह जाता है । भाव यद है युद्ध-मूमि में जो डरता 
"वही माया जाताहै। निडर शूरवीरया सोशतु फो दी भार 
लेता श्चौरजो कदी मरभी जायतो सदाके लिए उका 
यश रह जाता है ! 

२२ पैरिपार मि-नासि =र्लाचिश्र । ५ ४ 


~ 


क ^ 12 


+ तलवार-खूपी धार को तैरफ़र पार करके श्योर 
६ युद्धकूपी 
अयानरु नद्‌ को लीधकर सूर्य फैषेरे को भेदकरद्े रयधीरः च 


अव करदो चलादै? 
२३. ऊर कारू सा--करवाल तलवार ! कल-माल == युन्द्र 


फाल (सृ्यु ) से लापोमेसे कोद एकी माईकालाल 
लता है (लडने का सादस स्पत है) । वताय, कितने णे दै जो 
तकर को गले फी सुदर माला वनाना पसन्द करते है ? 

९४ घन्य भीम--द स्णधीर भीम्‌, तू धन्य है भिसने शतु की 
घाती पर पाव रसकर, इन भू फो ताव देकर, डुलिर्यो फो 
भरकर शोणित (लन) पिया है । 

२५ धन्य करम--कटुऊ़ न= गद्‌ । उवारे= उद्ाले । 

दे फयौ, तू घनय ह, निषने शतु फे खून से बुद्ध केषटड को 
भर दिया दै, रौर उदचलकर सभो फ सिरो को गेद्‌ बनाकर 
अत्यन् चाव से उाल दिया है । 

। २६ माण दपेदी पर~-श्रोज=वल) श्रताप । उवर= कुल्दादी 


फी तरह का लडाई एक का हथियारुपरसा } जुूमिवे =लडने को। 
त्‌ प्राण जाने फी पराह 


भ्राणो को हेली पर रखकर (अय 
नकर श्चोज-रूपी शराय फो पी कर प्रौर परसा, वीर तथा 
सलवार लेकर नौजवान लडने को चले 1 
२० धिय छ्रिय--चत्रिय तप्रिय कदने से कोई तचत्रिय नदीं 
होता । ओ खड्ग पर श्नपना विर चडा खकः वदी श्रसली 
_ कभ्निय ह! 
८ २८ रि ामसग~-नाम ओ साथ सिह पर जोडकर्‌ विक 
हो बदनाम कर दिया है । मीदड फे फाम करे कों निह कवे 
षयो सकता 
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२९ वष दिलु वद भ्जि- वह दिन, चह लया रौर वद घडी 
फिर फिर नहीं श्राति जवक्रि ये प्राणरूपी हस दिलोरं है तेकर युद्ध 
रूपी मानसरोवर मे नाते है 

३० काद्र सो स्वत--कायर लोगःतो दिन में हकारं वार 
मसते रौर पैदा होते ह परन्तु शूरवीर के प्राणरूपी पती एक टी 
चार उइते है । श्र्थात्‌ कायर पिज्ञूल डर के मारे दौ मरे जाते दै । 

३१ भरे िरत--श्मरे वावले । श्यनेकं वीर्थी पर व्यर्थ क्यों 
भटकता फिरता है¶ माये पर स्वाभाविक ४4 केषैरकी धूति 
फोक्योनदीं धार्य करता १ (भाव यद है किवी केषर ङी - 


धूल मे अधि पवित्र नौर क्या चीज्ञ दोग । 
०२ तद दुरशर--सुरसरि = गगा । फवधनधड । 


वीं पुष्कर { श्रजमेर फे पास करा पवित्र तीर्थं) रै, वहीं 
गगा द वहीं तीयै, तप, घौर यज्ञ का स्थान है तथाष्दीं 
भ्रयागराज ह जदा कि शूरवीर का धड (इ दुनियाँ से ) उठ गया 
है-भर्यात्‌ जय गूरवीर मरा दै ! ' । 

२३ के ृषण--च्रनल = त्मनि । ठट न= समू । 

वीर-पन्नियों ॐ नदानेकेये दोही घाट ( स्थान) है"याततो , 
तलवार फी धार श्रौर या शि कुर्ड का समूह्‌ ( चित्ता) । 

३४ मुभट सीख-शूरवीरो फे सिर पै सून्‌ से सनी हद युद्ध 
षी भूमि त्‌ धन्य है । तेरे समान ससार में तारम बाला श्मौर कोई 
तीथे तीनो सोर्को में नदींहै 

३५ नमेः नमो कुरक्षेत-प्रतिरूप = मूत्तिं 1 =" 

हे ( युद्धभूमि ) फुरपेत्र, तुमे; नमस्कार है । तेरी महिमा 
श्रकथनीय दै, च्यौर टुत दै ! तेरा एक एकः कणा दना तीयो 


छा मूस रूप दिय इ देवा है ्र्थात्‌ तेरा एक एक कण दक्नते 
ठीर्था फे समान है ठ 
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३९. जो जन लेमीो-जोोग सिर फेलोमी दै, सिर नहीदे 
श्लौर {॥ 
स सदा दु सी चोर गुलाम्‌ रहते ह विना सिर चढाये-विना 
वा करे--ससार मे कहो फोन स्वाधीन हुश्रा ह ! 

१५ पक र--अकोर भरि लेहुन्गोद्‌ भर लोऽ्मालतिगन कर लो 

स क श्नोर स्वाधौनता है शरोर दृसरी श्रोर है सिर ! दोनो मे 
गर तमद्‌ मञ्धा लगता टै, उस श्रालिगन कर लो, उपे स्वीकार 
करलो। भ्र्थात्‌ यदि स्वतन्त्रता चाहते हो रो सिर देना पडेगा 
शौर सिरसेप्रमहैतो गुलाम रहना पड़ेगा । 

६८ षाक्ञे जो स्वाधीनवा-जो स्वधीनता--स्वतयता चाहते षो 
सो मन लगा कर यह मत सुन लो फ बलियेएी पर पने दी दायो 
से छ्रपनेसिरकफो चदा दो। 

३३ सप्यो स्वामिद-जन = सेना । हय = घोडा । गय = गज, 
ह्ायी । ओर स्यान, भूमि । 

स्वामी फो फिंसी ने सेनाकिसी ने धन, किसी ने घोडे, फिसी 
ने क्शथी श्रौर सी ने भूमि सोप, परन्तु वह स्वामी फो पना 
सिरेदे फर (स्वामी पर न्यौधावार होकर ), सदज म ही सङा 

, सिरमोर होगया ह । 

४० % यल विक्रमे फवि। तू बल श्नौर बिम की बीन लेकर 
पमी तान कयौ नदी छेडता भसे घुनते ही धरा ( प्षनी ), मेख 
( पर्वत ), चन्द्रमा शौर सूर्यं सब डोल दे। 

४१ निज सत्री--ततीन== वीणा । अभग जि त्मने 


टै । धरान्=्थ्वी । सुग ऊंची 1 ॥ 
न द्मे वाल्ला यग ठेडुदै, 


. कमि, सू अपनी वीया लेकर वद नद 
(-भिसे सुनणर ) रषी से भाकाय सक कौ ऊँची णोन की तरणे 


उठने लगे । 
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५२. नख तिख--प्नव तो कवि नय-शिख चर्यन के (सुन्दरो ' 
के नसके लेफर शिखा त कै सव श्रगो कै व्ौन के) चनौर शगार 
रस फे सुन्दर कवित्त पते दै । श्चाज लाल भूषणा कै समान 
जातीय कवि नहीं रे । महा कवि मूपण शिवाजी के दरवार मे 
कवि थे, उनफी वीररस की कविता दिन्दी-विलास के पाठक देख 
सुर है । कविषर लात ऊ पूरा नाम भोरे लाल पुरोहित था ये 
महायान धच के दरवार मे रहते ये । घुदेलखड मे पचिद्ध दै, " 
कि ये महाराज छव्रसाल के साथ किसी युद्ध मे गये भे, घोर 
बदीं मारे गये । इनका छत्रप्रकाशः नामऊ़ मथ प्रसिद्ध है । , 

४३ श्रिवः सुजघ--शिवा जी के यशरूपी कमल के सुरस 
प्र शनन्य मत्त ( श्रयिक लीन) भौरा, रसो के श्चलकरार 
(सबोत्छष्ट रस ) वीर रस कौ सुन्दरता बढाने वाका, घौर 
खकचियो का भूषण { सुर्वियों में रेष ) मूपयी कवि धन्य है । 

४४ रिषुग्ण इनि-जिस भूषण की रसना (जिह्वा) पर 
चरिडिका ( दुर्गा ) सिद्ध रत्ती है, उस भूषण की कतितां सुन , 
शरुगण ( सरषिद्ध ) तीर से घायल क्यो न दो जर्यै 

४५ ण्क्छ्य वन--पचानन मिद्‌ । एक छत्रन्- जिसमे 


धरोर किसी काराज्य वा अभिकार (नदी, निष्कंटक । 
प्रधिषनयाजा। । ^ 


॥ 


शेर टी जगल काएकछत्रराजाषट, हाथी फे सून से रपे 
माप दी उस ने श्रपना राज्याभिपेकु कर लिया है। ` 

७६ कोपतु कोपित केदयी- कद्ध रोर ' विकराल ' रद धराये! 
कोम रहै (करो शी श्नधिकता मे सव कपत लगते दै) 
` वदी मानो लाल लाज्ञ अगारे जल रदे दै अयना परलय ल कँ 
लला (सूये) चमक रद है । 
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४५ षिच्च भित्र द्ै-करीन्दर-दाथिये द्र प ४ 
ग गे का राजा ! ऊुभन्य 
० दायी के मद्‌ फा स्त्राद्‌ सेने बाले भौ फी भीड चिन्न 
क व उड रदी ह { मालूम पडता है क्रि कदी वीर 

रने द्ायियां फे राजा का गडस्यल फाड व्यि 1 । 
व ४८ च पराधीन एव-वल श्यौर वीयं से हीन ये समसो पराधीन 
खा देते ह हे शेर इ जगल मे ( वल श्नौर वीयं वाला ) एक 


सूरह स्वाधीन है । 
„ ४९ जा छन वारिधि--प्रतजु=विना शरीर घला, कामदेव । 
, वारिधिनसमुद्र । तामधिनउस मे 1 
` । जिकर श्रीरूपी सुद्र मे सदा काम फी तरण उठती रहती 
श्र्यात्‌ ओ सदा काम वासना मे फसा रहता है, घता, उसे 


युद्ध फी उमग कैसे उठेगी ¶ 
२० ोती राच म--छमल-याग के रग फी, श्राग कै समान । 


दुबनर्शत्र । दूहन्दीरथे । 
आग के ख्ग की लाखों में कोई वहण्कष्ी श्रा 





# सुक बरं कामदेव ने त्िवली के मनम फामविकार पैदा फर 
खनको सप्ाभि भग करनी ष्वा | खीर उन प्र भप्ते एुमुम-शण 
चकाएु | दस पर द हो पिवजी ने अपना सीसर नेश्रश्चोर उमे भस्म 
करे द्विया | वय उक स्री रति विध्या होकर विरप्प करने लगी 1 

~ अन्त भं कृप शिवजी ने का छि कामदेव भमर सोगा पर भव चे 
चष विना शारीर के एदेमा, दौर वीदं फे मन म उसका निवास सग | 


सिप्‌ उत श्रतु या म-गेज कहते दै । 
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होती है जो बडे भारी गतरु-समूह को दैमते दी जज्ञा कर राख कर 
देतीदै।! 


५१, सुमट नयन--सुभट=वीर । श्रगारुनश्रंगरया । 
उद्धाह्‌ = उत्साह । 


१ 
९ ी 


वीरो की शरि श्रगारे फे समान है पर उनमें एक शराश्च 


दिखाई देवा ह # ज्यो -ज्यों उन पर उट्साह्‌-हपी जल पडतां द 
त्यो-त्यो वे धधरती जाती है | 


५२ जाव शरटि--रति रग-रली(= कामक्रीडा । श्रलसेोदी = 
श्यालस्ययुक्त = 


कासकरीडा फे कारण श्मालस्ययुस्त वे शरसे फूट जाय । मौर 
स्वाभाविक रोज ( पराक्रम ) की उवाला से जलती हु ( ध्र्थात््‌ 
श्मोज युक्त ) ख ही लासो युग जती रदे । 

५३ सुरव रग--सुरत = रतिच्रीडा । चगनिन=र्भँसे ! । 

शासो मे रतिकीडा का रग काँ श्नौर र्ण श्नोज ( युद्ध के 
पराक्रम ) की कान्ति करट १ इससे ( अर्थात्‌ पराक्रम की कान्ति 
से) तो शस उज्ज्वल होता है श्रौर उस्र ( फीडा) से सुल 
काला होता है। ८ 1" 


५४ चति नापो से शरीर वाली यद तलवार आप तो 
छोटे से भ्यान में रहती है पर सका वदाव (निर्मल) यश तीनों 
लोको मे मी नीः समाता । , 


८ ^॥ = 


\ ५९. तद्धित घौर तलनार--तडित्त-बिजली , 1 दुरि जातन् 
चिपजावी है! 


^ सी श्रौर वलवारः मे समता किस तरद्‌ हो सकती दै, 


1 


५ 
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ज्यो ही यद तकतवार दमक करचमकती है, त्योंही वह 
परिजङ्ञी दिप जाती है। 
. ‰\्वद्‌ नामी तचवार-- वह नगी तल्तबार भी (जो पले यदध 
मेनगी दी दोडी किरती थौ ) व लज्जायुक्त स्त्री दो गई 
६। इसने भ्यान से मुख बादर मदी निकाला,मार्नो परदे वाली षो 
गहै! 
७ दत सर--पर~राण । साग धुष । मगना स्त्री । 
इधर धाण्‌ धुप पर चता सौर चढ करे रण का राग 
गाता है । उयर शत्रु की स्त्रयो फै अग से स्वाभाविक सोटाग 
फे चि उतर जाति ह--र्थात्‌ धाण धुप पर चढत ही शतु 
फैप्राण दर लेता है। 
५८ गो घाव चा--दुप्यत फे पुत्र भरत फे धारे मे प्रसिद्ध 
ट, किव शेर से सेला करता था । कवि ने उसी की धीरोक्ि का 
यं व्येन किया है ) । 
र्मा, उस गौ को मरनेवाले रोर कौ पू उपाड लंग । 
उसफै तेज दात को तोट दगा श्नौर उषी भ उपड लगा, 1 
५९ प्रैस मरम जने--फूरे=रनिदैव 1 मूरमूल, मूल्य । 
विपयौ फायर शौर निदैय परेम के रस्य फो क्या सममः 
सकता ह, एक सच्चा शरीर हीरक् फे--प्रेम फै-मूल्य को सममः 
सकता है । अर्थात्‌ जो कायर श्चपने प्रियतम फे लिए त्याग नी 
फर सकता, वद प्रेस फे रस फो क्या समभेगा, सञ्च सणाद्रूर 
वातात मै पने परियवम फे लिए सवसव वार सरना ट, छतः 
बही प्रेम रस्य जात सर्ता है 1 
कृष्टे समय नही योलता, 


० रे भिषयो--कयोत वरव नूदर क 
॑ कवल दशी फे समय गुदरगःयर्मे.फरता ६ 1 इसलिये चुपवाप 
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दृस्से कै ्त्याचास को सहना, दूसरे के परटुवाए हए भत्या- 
चासते पर र भी न फरना कफपोत-्रत फदाता है । 

हे विपयी । काम-वामना में फति हए व्यक्ति! पने फो प्रेमी 
फहाते तुमः तनिक भी लज्जा नहीं ्राती । ररे वठाश्नो तो सदी 
श्या कितने श्मादमी कपोत-्तको पालन करने वाले दै चुपचाप 
्रभ-पीडा को स्ट स्ने वलि है । | 

६१ सव तो पंवि-ढार्गोचा 1 प्ेम-मेड-रसव,रनपरेम फे, 
मा की र्ता करने वाला शरर्थात्‌ निभाने षाला 

रसवतो एफ़ही सचि मेदे हण्ड परये दो उस ठचि 
मे नहीं दले-ण्क तो श्रत तर प्रेम निभाने षाला च्नौर-दसरा , 
सीसर चटाने चाला 1 

६२ मधि मधि--श्चच्छर-निधि = परित । 

पडित रट-रट कर मर गये पर कुच भी सार नदीं निकला । 
एर प्रमी श्रौर एफ सूरमा ये दो ही भवसागर से पार हुए दै । 

६३ कैर भस्त्र केटि काम-जो प्रेस-रूपी स्त्र साथमे हो तो 
छलौर हयियार करस फास के, उनकी क्या जरत है १ क्योकि प्रेम 
रूपी स्थ पर चढकर लडने बले फे हाथ मे टी महारथिर्यो फे 
मस्तकं ह । 

६४ खड र ह जाय--चाहे दुकडे-टुकडे हो जाना प्रर एक 
धर्म कोनद्योडना 1 हे लाल, वुम्दरं इस तलवार फी सौगधं 
है, छि कुल की लाज फो पकडे रवना--कुत फी. सजन गेँवाना 1 . 

_ ` ९९ कदी माय--गहायन्=पकडा कर । करवाल = तलवार । 
जनि~ मत । पयोधरनुजौन्=स्वनोका । ' 
माता ने सुख चूम कर शोर हाथ में चलवार .पकडा कर का, 
, कि दे लाल 1 मेरे स्तनों फे दूष को न लजाना । ॥ 
९९ चए च्‌, हवन्त तक वूर-चूर हौ कर' भी लाज ' 


शष्ट तस इ 


ष्टौ रता करना ! माता फे दूध श्योर पिता छी वलबार की श्राज 
ही परीक्ता है] 

६० ष्णेट कोर--जित पर लोट लोट कर्‌ तुम श्रा प्तक भूलि 
से लिपटते रदै हो शर्थाव भिसकी धूल मे तुम गलते रहे 
द व्रत्स शरान उस प्रथ्वी-माता की लाज दु्हारे हाय से है । 

६८ निक न पना--पना=पचाग,पत्री। सोधत = ठीके करते । 
कायर श्रादभिर्यो करो ( लडने फ लिष ) पञ्चाग मे कोई श्रच्छा 
डिन ह नहीं मिलता श्यौर्‌ इक्तिए वे लदते नहीं । पर रथ बार 
सौर नक्त, वार, तिथि शरोर चन्द्र घ्ादि ठीकन्हीं करत,पेतो 
रना ही जानते है । 

६१ रषद भाज--दै हरि, श्रपने भ्रण फी लाज रसफ़र सुम को 
ज शस्त्र पकडवा फे ही रहगा । या तो श्व यह मीप्म क्षे रहेगा 
श्मयचा यदुराज तुम दी रोगे, अर्याच्‌ या तो भीष्म कोभ्रय्‌ 


रहेगा या यदुराज फा दही । । 
७० त पारय रथ--पास्थन= 1 { 
थर श्न फे स्थ फे सारथी अकृपण ६, उधर रणवीर 
मीष्म हे} दोनो भण फे पाक्तने वाले दं थत एव दोनों दी निल 


पर भी टालने से मदी लत । । 
७9 भा श्त ॐ--यदि ध्राज सूयास्त तक जयद्रथ जीता 


च गया सो गाडीव फो गोड-ताड कर म श्न चिवा जला कर 


पने शरीर को भस्म कर दूरा । | 
छ न स्मो भरीकृव्य, जो राज चपम जयद्र पै प्राणं 

७२ छनसक्य ४ य 
व्य न एर समना णो मँ अन नुत्त एरर गाठ 


पकर्टगा | ~ पनन" भुजदीनः 
रीं पकर लौ -मूलपुस्तक मे पदली पषिनशरवाप सुजदीन" 


= 


२ घनत 
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॥ 


फे स्यान पर प्रताप पुजदीनः छप गया है ! शतत दसका श्यै इस 
तरह करना पडता है--म परताप पूजादीन (षुजदीन) होकर तव चक 
भू नही पेणा, जव सक चित्तौड गट को स्वराधौच न कर लगा । 
पर्‌ यह्‌ श्रये छद नदीं वनता, वास्तविरु श्रथ इस भकार है-- 
जव तक भँ भ्रताप चित्तोडगढ को स्वाधीन न कर लूँगा, तथ तर 
मै भुजान से दीन होकर भूल्लोको नदी रेहेगा 1 

७४ मद नाि--म परताप महल मे ठव त्क वैर नहीं र्ता 
शीर छटी बनाकर नदीं रहगा, जव तफ दुवारा ध्वजा न 
फिरवार्दूणा । 


७५ मर्यो तर्दै-परयति = भरतीन्ता करते हए । विसिखन= 
वाणा 1 पौन्द= पहनकर । उर~टदय । 

हे भिये वर्ह - स्वग मे-प्रतीच्ता कसते हए युके मिलना, मे 
स्स्व वार कर तुदः मिलूंगा । मै बां का हार पहने शो$ँगा, 
श्मौर तुम अभ्रिकी ज्वाला की, माला हृद्य मे धारण करके 
श्माना । 

७६ सुदु तिरीप-सिरीप-ग्रसून~सिरीं का फल, यद्व॒ बहुत 
ही कोमल ्ोता दै } प्रकृववीरभ्= स्वामानिकं वीर 1 दीय = हृद्य 1 

स्वाभाविक वीर का हृद्य फोमल सिरीप के फूल से भी अधिक 
कोमल भ्मौर वन्न से अधिक कठोर होता है इसलिए उस का चित्र 
किसी मे नही खीचा किसी से नदीं सींचा जा सकता। 

७७ क्षास दुगेम-ँली का दुर्गम दुग धत्य है, उसकी 
मदिमा सीमित नौर दूयत 2, जरह चचचला { लदमी-लक्मी 
वा) ने दुर का रूप धारणा कर प्रववार्‌ लिया था । 

७८ पराधीना इ ख--पराधीनवा छौ दु.खमरी रातत काट 
नदी फदती । दाय, स्वतन्त्रता का पवित्र सवेरा च्व कव होगा ? 


॥, 


॥ उत्पा वर्ध ९६५ 


५६ मधये भीय सुनद्र (भावन) मारववप मे श्व ब्रय शरोर 
नल फा सूये रस्त ्ो गया है । अय सेदु पमयी अत्यधिक भेधेरी 
सध्याश्चागरष) 

८०, निजवरसो--्व तो उपनेपन से शत्रुता ह, चौर पराये 
पन से प्रीवि दै । श्रपने तो पराये, शौर पराये पने हो गये, 
दैव, यहे कैसा ठग दै ! 

८१ प्र-भाषा पर-माव--पराधीन मटुप्य की यदी पूरी पहचान 
है फि उसरी भाषा विदेशी, माव बिदेशी, ्ामूपण विदेशी शौर 
पहुरावा विदैशी होता 2 । 

८२ दंभ.पिलावत--दुम==पासड ¡ मतिश्प मू 1 

यह मू पराधीन मलुष्य धर्म का पाड दिप्ावा ्ै।पर 
पराधीन ध्रौर धर्म फा भला क्या सम्बन्य १ रयात्‌ कीं पराधीन 
भलुष्य भी धर पालन कर सर्ता है ? 

८४ ज्ञ दप रक--घडी भर मे मार के पुर्यो का समू 
दथ जायगा । प्रक्रम श्मौर वलतवीयै का खुदढ जहान्न भ्राज भारतं 
मे नदीं रहा । 

८४ जरि अपमान--श्मपमान के छ्रणासें सेजल कर व भी तू 
राख फी तरह जीता दै । हे वी पर साली भारूप, नीच वेश 
क्योनतू गभे से गिरकर नष्ट हो गया। व | 

८५ द९ छोडि--दुमने पनी सभ्यता, अपना # श्वर 
श्रपना राज छोड दिया, साय ही श्रपनी भाषा घोडकर तुम भान 
पराये गये 

1 = धर्म मे मर जाना भ 2 
दूसरो फा धर्म मयदायक है, पर गुलाम श्रादमी पने शार परा 
फा यद्‌ भद्‌ व्या सम ~ ५ 
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॥ 


८७ तुच्छ स्वग--जो एरर स्वतत्रता के लिए स्वगं को भी तुच्यं 
गिनता है, बस उसी के दाथ मे साज भारत की लाज है । 
८८, धीन सरिस--पाँसुरिसु = पसलिर्यो से ।"मसक~गच्छर । 
पयोधिनसमुद्र । ध . 
भीख की तरह स्याधीनता कन कन र्मांग करप्राप्त कसना 
चाहते हो, क्या कभी मच्छर की पसलिर्या से भी किसो ने समुर 
को पाटा है शरथात्‌ स्वाधीनता भीख फ समान माँगनेसे नदीं मिलती ।, 
८5 ्णुनणुपे-हे बलशाली महारणा प्रताप, तेरे प्रचडे 
भ्रताप से मेवाड के श्रु अरु पर तेरी छाप लगी हदे दै । , 
९० जगत जदि--जिस स्वतत्रता को जगत दढा फिरता दै । 
हे निष्ुर राणाः प्रताप, वही स्वत्ता स्वय व्याल दौकर श्रव भी 
तुमे ृढती किरती है } 
९१ ओ भताप--हे मेवाड़-पति प्रताप । तेरा यह कैसा काम है 
किदो को खाती तो तेरी तलवार है पर नाम काल का ता दै। 
९२ गर करत--उरमैगि = ऊँचा होकर । गिरि-्ग = पदाड कौ 
चोटी । नभ = आश । उतग वा । ` (1 
हि गिरि-ग, तू इतना ऊँचा होने खा गवै क्या करता ६? 
भिवाजञी का यश-गोरव श्चाकाश से भी ऊँचा है ! तूउसके सुकावले 
मेक्या न 
९३ पराधीनता ्िधू--पराधीनता समुद्र भँ अर्व दिनदु' छर 
हिन्द व रहे है, दे पतधर ( लाज रखने बाले )- गाखोनिन्द 
श्व तुम्हारे हाय मेही पतवार है! ' ', , ५ 
९५४ माय रह्ष-गुर्‌ गोविन्दर्सिह फे लाल (पुत्र) धन्य दै ` 
जो यह्‌ कदते-कदते दीवार में ्ुन दिये गये कि ' हमारा सिर र्द 
यान रहे प्र ्टम सत्य श्रकाल पुरुप फो मानना नदीं छोडेग 1, , 
०५ अरे भेरी यट--छटिरी = शिकारी । ५। 


८ ॥ 
~ 


(^ ("9 ज 
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श्रे डरपोक शिकारी, यह तू क्या सिक्नार करता रै--इन 
धोदी तोदी चीजों को क्वा मारना फिरता है ¶ कर्यो नही भ्‌ कप 
फर मौर ललकार कर शेर को पकडकरर पाड देवा 8 । 

९६, पस काढी--वम, स्यान से यद तीच्य तलवार न निकालो। 
त दी फ यहा सुङमार ८ कोभल ) रद्गीले, धैल-दवीले 
५७ केच कड्ा--ये लचकीले मृदु शरोर ( गले मदुप्य ) 
कवच क्या पनम, फलो केदार केभारसे दी जो तीन सीन 
ब्त पते है } 

९८, फ! भयो इक--यदि तुग्दारे र्णाधीर ( शूरवीर) श्‌ 
न बुम्दाश एक जरि गिरालिया रो क्या हमा ¶ हे रत्व्ीर। 
छम तो मानिनि (स्तियो ) फे मान रूपी गै गरो निलय कष 


गिरत हो । 
" -€& सुमन सेन--यालयाल, युवती स्म । यौढे=तोत हो 1 
दुम सो शगार फरफे चाल फे सग एलो फी से प्र सोते हो। 
भीष्म की शरगय्या फी लाज रखने चाला व कौन दै १ 

१०० टं कटू--हाम-्मयीरन्= फामघुर । त्यि-ए-डनन 


स्त्रियो फी भगो फे समान मसे 1 

ये फायर रौर फामातुर मलप्य तसि काम ्रायेगे, स्यो 
की समो फे समान शं ही जिनके किण तीदया चीर ह 

१०५ बरसल विपम--चासे भोर भयकर श्नगारं धस स्द 
प्मौर सुन्दर वाश रायद्ो गया है, तव भी ये फदिरूपी चोकिले 
नवदम्पप्ि (नये जोष) के रतिर फ मसि फी णुद मचा 
---सय युघ-सम्पचि लुट गई ६ देयश्च दी 
मव भी कविराज [+ देः समय 

0) 


1 
१५२ द्ुष्व स्वपति 
पर घाव गया है, पर 


२६८ विरयोगी हरि ४; 
यजती हुई ) सोने फी कफिरनियों फी मलकार सुन रदा दै । श्र्थत्‌ 
देश की एसी घुरी वस्था है, तच मी कवियों को देश की चिन्ता 
नदीं वरन्‌ वे गार के वनम लगे है! | । 
१०३ तिय कटि--वखाु = वैन } नवन्= नया । तिय-कटि- ' 
कृतान स्वरयो की कमर की सूच्छमता । र ~ 
कवि लोग स्त्रियो कौ कमरफी सूचमता का नित्य नया बयान 
फरते हे । बह ( स्तयो की कमर ) तो कीण (दुबली) नदी ह 
प्र इन कवियो की बुद्धि भवश्य की (नष्टो गई है। ' ! 
१०४ मरत पू--उधर पुत्र दृध के विना मर्‌ रहा &, ५ शरोर 
व्याङुल किसान रो रदा है ! पर दे दुष्ट, इयर तृ बैठा हा सुंदरी 
प । 
ष 1 जो ज्येष्ठ मास में होती दै। 
उसीरन्= खस । आतप धूप । । 
ज्येष्ठ मास फै सूये फी धुप से व्याङ् होकर उधर किसान 
विना पानी फे कलप फर मर रहा है, श्नोर इधर तुम खस की 
टयो मे चैडे श्चसणजा ( केसर, चन्दन श्रादि सुगन्धित श्नौर 
शीतल पदाथे) कालेप करर्दे दो 9 
१०६ उत छाकिम-मनोज = कामदेव 1 रेयतन्=भरजा ! - र 
उधर हाक्रिम प्रजा फी छाती फाडकर खून पी रदे दै मौर 
इधर है काम से श्रधीर राजा, तू शराव पी रदा है। , ५ ' 
१०७ ललि निनक्रे-जिनफी मज्ञवृत भुजाश्मो को देखकर 
यमदूत ओ कंपते ये, चव भारतभूमि पर वे वारे राजपूत का, 
है र्यात्‌ नदीं ह । ' ५ “ 
१०८. २ निदऽज--दे निर्लज्ज, जिन भध के रते इण तूने . 
नु के सामने सिर छका दिया, अव तू,उन मू पुर फिर भिर 
केररदादै १ „ (1 


1 
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१०९ करः पताप- वह्‌ प्रलयः, वह्‌ घमण्ड, वदं सजजधज (ढाद- 
५ 1 वह्‌ ठ तथा मर्यादा छन कडा है, अय तो सव कोरी 
११० अव कोयल--ह कोयल वसन्त शतु क 
मरोर डाली पर तेरा शर 2: ५ शौर वह भमी 
सरस बौर करदा, श्नौर चद जगल मे परतियो का विदार कह १ये 
त तो जय अच्छे दिन थे, तमी ये, अव काँ 1 

११५ हिट पुनि--तुम फिर स्वाधीन बनोगे श्रौर सदा गुलाम 
ने रहोगे ! तव ( स्वतत्र होकर ) इस यु¶ कै धलिदान फा इति- 


हास क्िखना । 
श्म कल, आज फल कय से कर रदे टो, 


, ११२ भा श्कि-- 
भर कमी तैयार नहीं हुए । उधर तो घलापली ( मारपीट } हो रहौ 


द, श्मौर इधर तुम श्चभी ्यियार ही साफ़ करर हो। 
११६ भले एष न-भूलकर भी कभी देथ से विमुग्व ( देश 
द्रोही ) श्माद्सी फ पास नदीं जाना चाहिये । देश््रोदी फे साथ 


र में रहना, रच्छ ६। 
श शरीर काला ह हमारे दिन मी फाले 


११४ तन ले--हमारा शा ५; 

(रे) ह ्नोर हमार शल, धर तथा खन्दनं स काला ५1 
१, मूल तते ५ 

पर काले शुरू्पो फा हृदय फाला नदी दता । मू इन्व ` क 
बार फो" फी जगह (रूप फणि षौ" चादिए । द 

(५५ आ्--आयं साघ्राह्य का चितरफोईृभीम उतार 
साया, य क फिचीन जर रीस फे चतुर चिकार भी हार 

र ह 
ग्येथेा द यद्टी--संतार त ्यस्ञथर किसने से कया होवा, - 
ज कि ली जगह इसी देस मन) भा जर्थेग, सपे फि जस 
हम 

का पती फिर अदान पर चकर मा माद 


9७० प्रयोगो ~, ५ 


३१० भ्य सो--वह भीष्म भालु ( हमारा प्रवाप )जो श्रस्त , 
हया, सो वस्त हो गया, वह्‌ फिर इय न हुमा । श्रायेराम्वि ¡ 
री जय-ह्पी कमलिनी ठव से ( उस सूये फेः शस्त दो जाने से) , 
ही मेली पड गई, युर गं । मूल पुस्तक मे “भीपममान षी 
जगह “भीपमभाने" चादि” । 

११८ कठिन गमको काम--भूल्ल पुस्तक मे छकटिन सम कौ 
नामः हा है, से स्थान पर "कडिति राम को कामः चादि । 
शम फे समान फाम करना कठिन, पर राम का नाम जपन 
(राम राम करते रहना ) श्रासान है । जो राम फे कमि करत, 
उनका ही राम-हमी परमात्मा से आम पडता है । ।, - 


११६ चू गरीवज्-ये गर्वो का सूल चूस कर इन्द्र फे समानि 
भोग ( पेश ) कते ट, फिर भी लोग घन्दे “परीव परः ( गुरीवा 
फा सतक ) कहते है । । 

[१ 


१२० नम जिभि धिन--जिम तरह श्राकाश चन्द्रमा छपर सुय, 
के बिना (कादिदीन) होता है, जैसे विना पसो का पद्ती (्रसदाय) 
धिता द, जिस तरह चिना भार्णो फे शरीर ( व्यथे ) होता हवेत 
ष्टौ विनातेजकेरदिदै। , , क 

१२१ इन न्नननि--इन्‌ श्रयो मे इुखित दुवैल श्रौर गरीब , 
पो क्यो नकष रखते श्नौर शरीर का घ्तिदान देकर दलित देश 
स्यवन्द्र कर्यो नीं करते ? ८९ 
` १२२ कलपावत--फ़ब से निष्ठुरता का रूप धारण कर द , 


कलपा रहे दो 1 करूयानिधान तुम भी ध्राजकल के शजा्रा „ 
सखमानदोग्एद्ो। 


॥ ~---- -- 


॥ 


रामनरेश भिपास 
तेरी छषि 


हे अरे-दे नाय । तेरी शोभा तीनों लोकोमे घा शी ६। 
फेवि की वाणी मे श्रौर मन मे तेरी हौ शोभा का चमत्कार है} 

माताकेनिस्वायप्रममे,परमिषा फै मोद मे, वालक क 
छोमले श्रथसों (होढ ) पर शौर उदधी मन्द्‌ मन्द मुस्कान फी 
धायामें तेरी शोभा मलफ़ रही है। 

पठिता पतिमता नारी फे पातितस्य मे, शद्धो फो लाली 

मे, होनहार नवयुयरकों क प्रहयचर्य से जगमगाते यौवन मे, 

तिने कै छुपन भे, पर्वैत की श्भिमान-मरी विशालता मे, 
शौर राधि फी घोर शान्विमे द नाथः तैरी ही शोभा दिसाईं 
देती ्ै। 

अथा की--उपा काल छी चश्वल वु, सेतो शौर सि- 
यानो मे स्ुख-ु स फे गीत गाते हृए सीे-सादे किसानों तया 
मेहनती किन्तु गुरीव सज्ञदूर फी वहत छोरो-सी च्चा मे द 
पति की प्रतीका करती हई ररीवनी शची ्याशारमे दै नाय । दुम्दासी 
ही मलक दिसयई देती है 1 

भू प्याछ्च--भूख श्चौर प्याम से व्यदुल रनाय फी म्मेदी 
पुकार म, दुसिों कै निराशा से निकले हए तिश म, भेमियां 


1 ।; 
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के माग मे, सतवाते मोर फे रसीले नाच में कोयल फी पञ्चम 
तान मे, वनयुप्पो के स्वच्छन्द अभिमान मे, श्योर कलिर्यो फी 
नन्त सुन्द्रता मे तुम्हारी दी चटा चिटकी है है। ˆ 


1 


निर्जनता- सन्तत न्= निरन्तर 1 | 


जनशुन्य स्थान की व्याङ्कलता भे, सन्ध्याकाल फे भजन- 
कीत मे, निरन्तर परोपकार फी सद्भावना्ओं मे; दे नाथ। ' 
तेरी दी शोभा का विकास है ! जव त्‌ स्वरी फे भवनं मेँ .चन्द्रह्मी 
सिडकी खोल छर कोक सक फर सुस्फराता है, उस समय एस 
धरातल में एक नवीन जीवन की, छटा दिखलाई देती दै । 


फविता फा साराश यह है-कि सष्टिमेजो कोई वस्तु भी 
चरम सीमा तक पर्हुच चु है, वह उसी गुप्त शक्ति ( भगत्रान्‌ ) 
सेदीमिलीदै-जोष््य भी श्लोकिक दै, दन्य है, विशिष्ट 
ह, कल्पनातीत है, मधुर मनोहर है वह सब उसी ईश्वर की शोभा 
से छ्रोत-प्रोत है । < 


नी मे-- चित्त चादता है कि सूयै या चन्दर की फरो 
मे विलीन हो कर एक णमे दी पृथ्वी के इस विशाल शोभा 
-फे सागर भे धृ दी तो पर-ताकि सदा के किए ठुम्दारी शोभा 
, निहास्वा रद्‌ सद्र 1 ४ 
१ अन्येपण॒ ( खोज >) ' 
. इख कविता मे फवि दिखाना चाहता है कि हम दीनबन्धु' 
` भगवान्‌ को मा-चजाकर या धनं फा मव्‌ दिया कर, रिाना 
' श्वादते दै, उनफे दैन मन्दिरो मे, क्रो मे, बनो मे ` वथास्वगे मे. 


येयद््वि ध 


7 


पाना चाहते दै, पर्यु पस्त्या ॐ दर्म इन स्थानो पर नदी दोते 
भगिहु लौननन्डु भगनान फ दुन दीना कै धर्मे, दियो कौ 
शादो मे, ओर पतिता छी परिताप पीर मे होते द, निसकी क्म 
कमी राज्ञा भौ न्ट करते । 
छे नाव ओँ जव सुमे (रभ्य सममकर ) बिन्दी स॒न्दरसुन्दर 
कुजा मं इदरहाथा-नपतू किसी गरीयफे घर मेरी षज 
कररहायथा। 
् चरू किसी दुर्बल की भाद्‌ वरन कर सुमे पुकार रक्षथा पर मैं शख, 
धटे, घक्यानः सितार, सगीषादि से तुके रिकाक्ग् बुला रहा था। 

त. दीन-दुवला > वार पर लडा सदा मेरी इन्तज्रार कर र्दा 
धापरर्मे किसी रमणार उयान मे तेरी पवीक्षाकरर्दाथा। 

तू किसी (गरन) के पन उन कर मेरे लिये वदा--अधात्‌ 
करितो गरीय क आंहर्भो म बहकर तूने मेर सन अपनी भौर 
प्राक्त करना चाक पर उस्न समय मेरी ओप अणने यार यु 
परर लगी हई थी। 

ह नाय । जै (मन्दिरे मे) पाजञे बजा पजा केर जय तुमे रिका 
रदा था--तेरी मूषो प्रशमा फर रहा था, उस समय तृ कन्दी 
पति (दलि) के संगठन में (उडार मे) लगा हा य।। 

जगत्‌ की प्तयेफ़ वस्व को नाशत्रान जान्‌ कर मेस मद्‌ जगते 

स द्ड सया था--उसल समय तु किसी शरादमी के पतन में उत्यान 
भर्‌ स्ह था, अर्थान्‌ किसी पतित आदमी ऋ उद्धार कर रदा था। 
चर्‌ तो वेयस (असहाय ) हए पतितों क वीच्‌ यं माजूट या, 


+ 
षर (स तुभे दिष्य समम कर्‌ वेरा स्थान भी स्वग म टी समम 
स्या त्तिये के टवनेको)रमे सदृ काश कौ ओर स्वम 
मे निक्टासवा रा, किर मला दुमदारे चरणो म कमे क्ता † 


7 
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इस तरह तने अनेकों अवमर जुभे मिलने को दिये-ेग 
(शोक) क्ट मेज भेज कर कदे वार चेताया, परन्तु मै ठुमे न मिल 
सका स्योकि मुभे सों वादं धनाना, गल वजाना दही ताथा 
श्मौरत्‌ कमं करने मे लगा था अर्थात त घातो फी अपेक्षा कमं, 
कौ अधिक पसद्‌ फरता था । + 
हरिश्न्द्र मौर ध्वने कुठ भौर ही बताया या--अर्थात्‌ उन्हो 
ने अपने उदाहरण द्वारा सव त्याग के ्यनन्तर तुके पाकर्‌ यद , 
वताया धा कि परमात्मा घत-सम्पत्ति मे नदीं है श्रपितुत्यागमें 
है। परमे तोतेरी शक्ति धनमें सम रदा था अर्थात धनको 
हीतेरारूपसममरहाथा) 
दै इश्वर । मेने य॒मे रावण की वदती हदं कामनाभो मं दृढना 
चा, (क्योकि मैन देखा कि रावण अपनी सुजाभं के बल से एफ 
चक्रवती ओौर विपुल सम्पत्तिदालो राजा वना हज है) परन्तु 
(क्ञान-चष्ु स्ने देने पर विदित हुआ करि) तू परोपकारी तपसी 
दधीचि के अस्थिपजर में विराजमान था, रावण की लालसा 
मे नीं । अथात परोपकारी आल्माश्रो में दौ उसका निवास है । 
राजा उत्तानपाद की दो रानिया थी-सुनीति ओर सुरचि । घमीतिं 
केल्दकका नीम प्रवे या भौर सुख्चिके कलङ्के का नाम उत्तमया। 
राजां का प्यार सुरचि से अधिक या | प्फ दिन उत्तम राजा कौ गोद! 
मे केर रदा था, हतमे मे भुव पदौ आया भौर यमने पिता की गोद 
मे वैटमा चा्टा, इत पर सुख्चिने कष्टा तरूभेरेषेटसेनदीं पैदा 
हुमा, इसल्वि तु राजा की गोद में नद्य यैट सकता, यद्‌ भरा 
तो मेरे ढक छथ दीदे । सुरुचि के वार्‌ प्रहार ञे दुखी षो करः 
अरे र्थि छोड कर्‌ नखा गया जौरश्रुव पद की प्राचि जागा) 


^ गा--ष्षठ संख्या २३३ पर देसिये ' 


अन्वेषण २७ 


खस दिग्विजय सिकन्दर फे विममे, हे नाथ । मँ वम्श्री 
सत्ता समर रहा था, परन्तु तुम गो पदाड पोदने वले (शीरं 
सच्चे प्रमी ) फरदाद.8 के उन्यच हृद्य मे विगनमान घे । 


(फी फे चस्ते प्र लटके हुए) ईसा फ श्राह मेत ठी सजत 
रा था, र्था तु ठी ईला को आत्म-अलिदान का घल दै रहा था, 
भर जय मृनुशाच्ा पर पञा-पडा महमूद अपनी जन्म भर 
भटोरी हृद माया को देसददेख कर रो रदा था ओर सोच रहा 
ाकिष्स्े से मेरे साथ ष्ठ भो नदींजारदा तवतू ही उसे 
शनेपररहस रहाथा। 


व 
_ ' ‰मभिन्वारो फर्ादका शीीनामक एक कुली कन्या सेप्रेम हो 
गया या--पएक वार भिष्चालेने ॐ समय वह उसपर मुग्ध शे गया। 
परन्तु कौ बह याचक ओर कर बह राजकुमारी । यद्‌ भसम्भव याकि 
उनका विवासो जाय । क्रिसीने फृराद से कदा क्रि एत उजदै 
प्य्चि गर्मासेतपरेहुए नगरर्मे यदि द्म पाद सेएक षाराज्ल की 
बहादोतोतुभ्े शीत मिल जावेगी | प्रेमी फरहाद कुदार केकर पर्वत 
` प्रजा पवा । एक एक प्रहारे श्ीसीका प्रेम भर-भर कर्‌ उसने जल 
धारया उस नगर में रहय द्‌) | "नर्हा वराह वर्ह राद” । य दष्कर 
कायै मी मगवान्‌ की कृण से सहज हो गया । जक धारा जग्र पच 
मड तो किमी ने उपदास म कद दिया-ओ फरशाद { यी तो भर यई, 
शुम देर से पर्वे य सुनना याकि नष प्रेमी उदी द्वार प्र भाण 
विप्र्जनकर यनैलोक को शिषार या । शीरं ने जब पने लिटा 
जात्मत्याग शुना तो वह मी वी फरदाद के खाय परलोक पा न 
प्रमीये फरदाद का उपनाम "^कोहकनः अर्थात्‌ पर्वत को खौदमे 


मादो गया। 


# ॥ 


॥ 


रामर त्रिपाडा २७६ 
र 


„ भक्त ्रहाद्‌ तेरा ठीक ग्थान जानता था भरतु ही मंसूर 
कीत लुदारह "म सुदा" छौ रटमें मचल राथा ।छ 

छन्त मे तू मघ्य तथा अहिंसा के अवतार महासा गाधी के 
अस्थिपजर मे-दद्ियों के समूह्‌ मे--चमक पडा 1 परमे तो तुमे 
चली सुदराश्र फे पीलतन (हाथो के समान हृष्ट पुष्ट अरीरः) मेँ 
समभरटा चा। | 

जव हम ठोनों मे इतना अधिफ मेद्‌ है जरथात्‌ जहो मँ सुमे 
समम गह वहतू दिखाई नहीं देता अपितु विलङल उससे विपरीव 
स्थान पर तू दिखाई देता है तव म तुकसे फैसे मिल सक्ता हू 
हे भगवन्‌ । शन्त मेँ थक फर तेरी शरण में आया ह । 

सूं की किरणोमे जो रूपहै, वहतू हीह । वायुम जो राण 
देने की शक्ति है वह्‌ ओीर आकाश मे जो विस्तार दै, वह्‌ तृ ष्टी है। 

हिन्दू लोग जिसे पाने के लिए ज्ञान-मा्मं का आसर तेते है, 
सलमान जिस पर दैमान लाते है, ईसाई जिसे प्रेम रूप समते 
है, सज्जन लितसे सत्य स्वरूप मानते है बह ओौरकोदैनदींतु ` 
ष्टीहै। 

दै दीनं फे नाथ । सुमे रेसी बुद्धिदो किरम वु ्ी रलो 
से, मन से तथा वाणी से देख, वि चार शौर वोद । 

कष्ट सदन करने वालों का टी नाम अमर हो जाता'है । संस्तार ` 
चन्द स्मरण करता रहता है । है प्रभु । यु तुम कष्ट सहने की भक्ति 
अदान करो, जिसे मँ ख भ घबडाङ नदी मौर खघ में दर्द 
यिसार न वैः इस प्रकार का विचित्र तथा भयल भाव मेरे व्याल, 
मन मे,भर दो । < 


॥ # 4. 


ग्वर्‌ री कदानी पर्वस्या २२२ पर देनिये। 





सुर्थकाति तिषठ पिला 
मनेय॒ने 


नलिन = जमल । जीन = मनी । श्रगीक्षा = वाट जोटना । 
शबरी < रात । लोल = चचल। सल-वाल तरग = कालरूपी ताला 
कौ तरग 1 वेणु = गदु ! निरत = लगे हृद । वादन =यजाना । 
विसु-गान = ईश्वर का शुण गान । मम॑ =गहस्य मेद । 

यै फमल क समान यदमसी मलिन ओहै थां थोरे पानी 

भे बेचैन मखलिथाँ ह, (तालं यष्ट है [फ आत इतनी वेन जान 
पदृती दै, जितनी थोडे पानीं कौ महलिथोदयेती ह) या सी मी 
शई देगते-देपते सारी रान वीत अनेके कारणये दनद, या 
रास्तागीरसे ये वैचैन णे एह रदी एषम तपस्यौ ह, सरे 
पो को सह रही, समय रूपी तालावकी तरगों मे बही हद हम 
गरमी, बरसात ओर जाडे फै दिन गिन री ह । (जिस रकार 
तपस्वी समी दुत सहे द्वद यरसमी, वरसात, जाड फे कष्ट वरदो 
फर लेते है, उमी प्रकार टम भी कर रही है ) । हम बोलती नदीं रै 
किन्तु पतन भौर उत्थान मै (गिरने ओौर उढन में पापपथं पर जाने 
या धर्म पय पर चलाने मे) बोरी तथा यद्र वार्ण के साथ 
परमेश्वर का फीतंन फरने मे जो ममं ( आनन्द ) चिपा दै, रते 
हम जानती हैः किर भी हम उसी के ( भपने परियम के) ध्याने 
मे ली रती द 1 आ, कवने वेचैन शआदुमियों के मन मिल चुके 
द, परितने हृद्य छल चुके है (भरथात्‌ उनकी इच्छा पूरी क्षेचकी 
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है, फितने हृदय दिल वु दै प्रिय व्यथा की आगरम वे लोग तप ' 
युके है ( अथात्‌ प्यारे क वियोग की वाला वे सदन कर चु है ) 
सौर उन प्रेमियों के दुख अव समाप्त हो गप है, तन्व हमारे लिए, 
ही बे मौन । हे गस्तामीर, बे कोमल कुम है, या रौन है १ ` 
अर्थान्‌ नमाम लोगो ॐ दुघ दूर हो रहे ई, सव्र अपने ध्यायो से 
गिन रह्‌ है केवल हमारे ही के-श्रियतम क्यो मीन है ? वे एूल , ' 
जेस कोमल दै, या निर्य १ ` 


यमुना के मरति । 
श्रतीत = भूत काल । अलक =वाल । निर्निमेष = एक्टक्‌ । 
पिस्मृनि = भूल जाना 1 पुलकं = रोमार्चो । । 
ह यमूने भिस भूत-काल के हुजंय जीवन को ओर किस के 
अपार रूप को सोने फे एल ॐ समान तूने अपने बालों मे गूंध रपा 
है १ ( भूत-ाल को भथ रखने से फवि का तास्ययं यद्‌ दै रि ठेर 
घाते चमनि का क्या हतिष्टास है १ ) तेरी एकनटक ओंलों मे किस 
विस्मरति गी शराय का गाना छाया हुआ दै, < श्रथौत्‌ तुमे देखकर 
केला जान पदृता हे, मानो, ममे बहुत-सी बीती हई वारव हवी 
ह है) वुम्द्ारी जयो मे वुम्दारे रोमाचमे ( लदरो म) भमी , 
तक्‌ वेदः सुदाग छलक रदा दै, ( तुम श्रभी तक प्रसन्न जान 
पद्नी हो ) । वुष्दारे स॒क्तहटदय फे सिंहासन पर मूत-काल का कौन 
सा सम्राट वैटा हुमा है जिस मस्तक पर सूये, चन्द्र, तारे भौर 
सासा ब्रिराट खार चमक रा है । ( भयत ठम्दारा इविहास 
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स्मरति 


¶ जदिर जौवन--गतिगयिन्-चचल । 

जिंदगी की शरावमें सैस्तैर कर दुम चुप-वाष ष्म जादी 
शो । अरी, मेश चचल रने वाली, तुम वास्वार उपमद्‌ कर भेम 
छी वातं करती दो । मेरे धीते हए उमनि के जो गीत सो चुके है 
(अर्थान्‌ जिन्दं मै भूल चुका) इन्दे सुनाकर (फिर याः 
दिलास्र ) मेरा ण्यान द्रलेतीदहो † (यहो प्रयम चार्‌ चरणो 
मे म्ली फा रूपरु वोधा है, छिन्घु मनौ गी क्रियाभोशादी 
स्न किया दै ! उपमान का नाम नहो चतलाया ।! छायावादी 
फति दुपरोपमा का प्रयोग अधिक करते है, जित तरद सची पानी 
मेतैस्तीटै भरद जाततीहै, वारपाररेना दी करती हैउसी ` 
भ्रकार्‌ प्ति भी जिन्दगी फो शरान मे वार-वार तेरती ओग द्भमती 
है-किसी फी याद द्मे भती दै-ओौर बिलीनष्षे जाती दै ) 

२ सकरजीवन-- 

मेरे मफले ओर असफल जीवन क, कर्ह णी जीत भौर 
कही की हार भरे हु सव गानों छो, तुषद्रारो निभेव ककार जगा 
देती द । तथ द्वा से व्याक्कुहा होने चलि ( दिलने बलि ) कमल 
ी पर्य बेचैन मौर असदाय रद जतार्हू। पूणं चद फा 
आशय यह्‌ दै कि स्यति वीती इद उिन्दगी की सारौ घात--जिनमें 
करद जगद हमारा मनोर पूणे हुषमा है, कदं जगह दुमे दर खामी 
पदी दै--हमारे मस्तिष्कं मं जाग्रत र देती है, चस समय मसे 
देसी स्थिति हो जाती दै, जैस क्वा से हिलन वाते कमल की) णक 
मं दधर्‌ से भाया तो उधर दयो गया, उवर से आया तौ हषर ` 
गया } एक घात याद्‌ मति दटी चित्त का माच्‌कुछेटभाः द 
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यार अति ही भौर किसी प्रकार का हभ । इसी प्रकार परेशानी 
होती है । 

५ सक्त पशव > 

( कद गया ) आज्रादी से भस हभ वचपन, जथ यृदु-मघुर 
युगन्वित वायु से दिलने वाले पचीं फो तर्द छोटे-छोटे अम स्न्‌ 
से कोपे धे, विमा पिले प्पूल की भोति नया-नया ( रस ) सचय 
कर्ते ये ( नै नई वाते सीपते थे ), बद्‌ सुनद्दले प्रभात के समान 
जीवन आज वीत चुका है । वह्‌ ताल, वह्‌ गति, वह्‌ लय, रौर 
छदे ( अथात वचपन की सारी चाति ) सोये हए नूत काल मे बद्‌ 
दो गरईै। 

८ यद्य पर कवि वचपन की तुलना भरभात-काल से करता है । 
जिम तरद्‌ प्रभात् में मधुर मलय समीरण से पतते दिलते दै, उसी 
तर्‌ वरचपन मे लाड प्यार से छोटे-छोटे श्रग पुलकित होते दै, 
बिना प्रिले छम मे जिल प्रकार नये-नये रस--मधु-पराग का 
सचयहोतादहैः उसौ प्रकार शिका हृदय भीतर दी भीतर 
अनजान रूप से ज्नान-सचय करता ओर विकसित होता ,रदवा है । 
जिस प्रकार रातफोखय सोजनिदहै, ये सदर वाते समाप्तो 
जाती दैः उसी प्रकार इसका बचपन चला गया द 1) 

४ भसुभो-निभेर=करना। , 

(कयि अपनी जबात्ती को याद्‌ करता हुश्या ,कता दै) ' 
ये प्राण सिमटकर श्रध भं ऊे रूप में स्वच्छ.निमौर के, जल-कणो 
को भोति षद कर, जिते जी मर कर जोवन-ढान दैतेय (जपने , 
आप को सप देते ये) वह चुम््न; गी पलो दिलोर (लङ्टर) भाज _ 
तो सथमे की याद्‌-सी दूर सी वीते हुए समय-सो हो यद दै, जं 
उसका विनारा भी नरद मिलता \ ( अथोत्त जवानी की वद्‌ चमग 
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समौरर्य श 


जिसमे किमी को प्यार करते 4, छिमी के आनि आं बहाके ये, 
करस को अपना जोवन पना चादते ये, माज सपना हो 
गह) 

कृति व्ट--अभिराम = न्दर । क्तान्त=यस्र हई 
गरले = विष । 

जो दृप्णा की श्रविक्ृत (न वदलने वाली) भौर सर्गाय आश्चाभो 
की सुन्दर, थक हुईं ओर सो हद मूनि थी, जो विप को श्रमृत 
बनाते वाली (कटं को मो मधुर वनान वाली) ओर जष्टेत कौ पराण 
भी व बाधक समान कहां विलीन दो गई वा क्रीर फे वषनों 
से रदित वशी की तान फी तरह क सो गई है । 


तुम श्रौरमे 


स कविता मे ईश्वर ओौर जीव छ सम्बन्ध सेक खपमार्ओं 
दवार वत्ताया गया है । 

9 छम चग ्िमाख्य--तुग = ऊँचा । श्छगन्चोटी । द्र 
सरिता =गगा । विमज्ञ=स्च्छ 1 द्वल्य-उन्धूघास = हृदय का 
चट्रार । कात = सुन्दर । कामिनी =स्मी । सुरापान क्षराय पीना 
श्राति = भ्रम । टिनकश्र सूर्यं । श्वर तीर्ण । जाल == समूह । 
सरसिज -कमल। सुमान = एलना, छिलना । रागातुग= इच्छ 
फे पचे पीडे चलने बाला, पत्लकामना से करिया गया । श्युचिता = 
पयिनता । समृद्धि = रेश्वयं । 

यदि तुम दिमालय कं ऊवे शिखर क्षे घो मँ चचल गतिवलती 
राहू 1 अगर दुभ स्वच्छ द्युव के उदृगार हो लो मं न्मे एकिना 
रूपिणी स्त्री । मगर तुम प्रन हो तो मं शान्ति हु ठम्‌ सुरापान 
के घने अथकास्हो सोरम मववाली भी ह । तुम मृय श्ट ते 
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किरणों के समूह हो तोमे कमल की सुखकान ह । ठम वर्पो के 
वियोग हो ओग भँ पिछली पकवान दँ । तुम योग हो भौर मँ सिद्धि 
ह । तुम फलकामना से पिये गये निश्छल तप हो ओौर मै उस! 
दवाय भप्त पवित्रता तथा सरल देश्यं ह । 

जते दिमाल्य उच। ६, वैसे ह ईव्वर मदान्‌ टै तया जौव नदी की 
भत्ति नीचे की जोर जाने वाला दै । इदवर ह्यिर टै, जीव चचल 
&ै । जपि दिमाल्यसेगगा निर्ली > वेष्ट दवस से जीव निकला दै। 
दूसरी ठपमा म भी वर मूल बताया गया दै क्योकि विमल दृदय- 
उच्छवाघसे ष्टी कविता प्रकर होती है, इश प्रकार ईष्वर जीव का 
कारण द। प्रेम सचेष्ट टोता दै, ददवर भी देषा ही है । छाति निश्चेष्ट 
हती है, जीव भी रमा ष्टी दै। मस्ती खा कारण सुरापान दता रै, ददवर 
भी जीव का कारण द| सूं की मरणो से कमल विल्ताङरवेदी 
देवर की ज्योति घे जीव प्रफुलित ता है । व्वर्पो के वियोगः हस 
व्िक््टा दै फि रवर 'पुखष पुरतन दै, उसकी कीरं सीमा 
नी । "पिछली प्चानः में सनय करी सीमा लक्षिते, वेष्टौ 
जीय का जीवन भी सीमित दे । चिद्धि योग के ऊपर आधित दै, 
पने वी परमात्मा प्र आश्चित वहै । तपं कारण, तथा समृद्धि 
काथेदै। रेषे ही ईश्वर कारण तथा जीव फार्थ॑ट] 


२ त॒म शु मानस के भाव--मानस = मन । मनोरल्जिनी = मन 
कों टुभाने वाली । नदन-वन = इन्द्र का उपवन । विटप =शृश्च 1 
तल = नीचे की। प्रेममयो = प्रेमिका । कटार = गले की मला 1 
वेणि काल-नागिनी = काली नागिन की भाँति चोटी । कर प्र 
भात कोमल पत्तो ॐ समान हार्थो द्रा बजाई गई । रेणु 
धूलि 1 जधर= रोर । वेणु वोर । ~ ८ 

' तुम मन के कोमल भावष्टो आौरर्मै ( उसको प्रकट करने , 


1 ॥ 


दुम रर्ये २३ 


बाली) सनोरेजफ़ भावा दँ । तुम नन्दन वन ऊ घते पेड हो ओर 
मै उसके नीचे की शीतल छाया शरोर जाला 1 तम प्राणदो 
ओर गीर षं तुम द्द स्धिदानन्ड नह्य ओर मे मनश 
मोहने बाली माया है । 
उम मेममयी युवेती के सुन्दर कठ के षार हो ओर अँ सी 
सौपिनी के समान उसरी चो हैं । तुम कोमलं प्ल फ समान 
कथो ह्वारो बजाई गहे सितार द्रो भौर मै व्याल जुगईकी 
रागिणी हूँ । तुम्‌ राक्ता हो ओर मेँ धूल है । तुम सथा फे मनमोदन 
कृप्ण हो श्मौर मै उसके चधरा की बही ह । 
भावदीमभाप्राकान्प षारण क्र्ताहे, षी प्रकरारजीवभौ 
ददेमर का ही त्यस्य । भाव दिना षीं देते, माषा लिपि 
टेन पर दिखाई देती हे । इगी प्रकार श्श्वर निराकार हषर जीप 
देहे घारण करने पर साकार ष्टो जाता । बृष्ष अगी ओर श्चखा 
अगर, इश्वर ओर जीये भी यही सवधटै । प्रागदीन ररीर व्यर्थ 
द, ईश्वर हीनं जीव भी व्यथ है । ल्म के सकेत पर माया ताचती £, 
नीक भी इमी प्रकार ईशर क सफ पर नाचताटे । वम निष 
भौर माया सनि, इसी तरद दशर भर जीव को खमञ्चना चाहिषट ! 
पठार जगे क्ता रै, त्रेण पीछे । रेस ही ह्र अनि चलने पाटा 
, जीव उसके पौरे । सितार रामिनी का षयरण दै, दशर जीप छा 
परण द । प मे कितने होपूलिक्ण ष, ईश्वरे अक जीव सत्ता 
री स्कति ह तुरी ज मनमोद्कता के वाठ भीङष्ण हं, मे 
) जीव मे सौद भरने वाना ईश्वर है। 
९ घुम पथिक दुर के--पविकन्=यानी 1 घान = यके हुए 1 वाट्‌ 
हतौ = मामं देने वाली 1 भव सागर = सस्तार-रूपी समुद्रा 
लिमा = नीला रथ ) शरद सुधाकूलादास = गद "टु यैः 


२८ सूध्य॑कयन्ध प्रपर भिरा 


चन्द्रमा की (पूरं ) कला की हसी अर्थातर्वोधनी । निशीय= 
भावी रात । मधुरिमा =भिरास, माधुयं ! गध उम = फलं की 
भहक । पराग = फुल शी धूलि । म्रदुगति = मंद चाल वाली 1 
मलय समीर = मलयाचल की सुगन्धित हवा 1 शक्तिन् देवी \ 
श्रचला = दृद । 


तुम दूर पथ के थके हु पथिक हो, ओर मँ तुम्हारे आने कौ 
भ्रतीक्षा करने बाली आशा टू तुम गम ससार-रूपी सागर 
ओर मेँ उसके पार जाने की इच्छा ह । तुम आका हो च्रौरर्भे 
उसकी नीलिमा ह| तुम भरदकाल के चन्द्रमाकीकफलाकीर्दैसी 
हो तोर आधीरात की मघुिमा ह| । 


म सगित एल का फमल प्राग हो ओर मै मलय पवेत 
को मंद्‌ सुगन्ध वायु ह । वम स्वेच्छाचार से युक्त पुरुप हो ओर, 
म भ्रेम द्वारा धधने वाली श्रछृतिरूपी जजीर हू । तुम शिव ्ो तो 
म शक्ति है] तुम रघुषल के गौरवस्वरूप रामचन्द्र हो तो ओँ 
भचल भक्तिखूपी सीता हँ । 

` ईश्वर आग दै, जीय उसकी प्रतीश्चा करने वाला । द्र 
समुद्र दै, अगाध, जीव उखकी खोज करने वाला, उखकी याह 
{द्टने वाखा दै | आकादा की र्मोति द्‌.घर अनत ह, घस्य है, जीव 
"नीलिमा की मेति सस्पदै। रात्रि चौदनी से देदीप्यमान होती दै, 
जीव ईश्वर की प्रतिभासिक ( जो वास्तव म नष्टं पर भमर कारण 
माखित टो, जते रस्सी मे सोपि का क्ञानप्रतिभाव्िठ सोता है ) सत्ता 
मे सचेतन दे । 
५, कायुपुष्पोंकीसुगधित्चे + 
की जयोति दै) ९.५९ 


4 


एमसौरर्म इ 


द पदर स्यन्त टै मौर जीव परत्र । जीय ओर इश्वर म सीता 
भौर गमचद्र गी तर्द आराघ्यं आर उपाकतण का सम्बन्ध ट । 
४् चुम ष्टो परियतम--मधुमासन= चैत्र मास्त । पिक = कोरि) 
कल-रूगन = सुन्दर षाणी । सदन = कामदेव ! पच शर हृम्त = 
शाय मेंरपौच वाण लिण् हुए । मुग्धा =एक प्रर की भोली 
नायिका । श्रयर = आकाश, वस्त्र । दिग्बसना निता षी जिसके 
लिषए वम्न दै, नन । घनपटल श्याम = गदल का काला परदा । 
तडिततूलिफा रचना = पिज्ली रूपी शूची दरा लिपी हई चित्र- 
कारी । रण-नारढय-उन्माद नृत्य =रण लोत्र में जोश्नमे आर 
सीर लोगों द्वया फिया गया नाच । नाद = ष्वनि । मार तत्व! 
कूद -- फक सफेद एल । इन्दु = चन्द्रमा । श्रर्विद्‌ = कमल) 
स्याति चासो भोर या म> जगह केली हई वस्तु । 
हे प्रियतम । तुम चैत्र मास हो- वसत ऋतु हो ते मँ सुर 

आना बाली कोयल ह । तुम पां वाण दाथ में लिये हुए कामदेव 
ठो तो म एक अनजान युगधा ह । दुम भाका्ञरूपी वर्त्र टो ओर 
र दिग्बसना (नप्र) नारी ष्टः] ठुम ब्रदुलों के काले परदे पर 

चिन्न बनाने बाले चिघ्रकार हो सौर मै विजललीरूभी कूची य 

लिली हई चिरकारी हँ । ठुम रणक्षेय मेँ जोग के कारण उलन 

वीर लो्यो फे पायलप्न का भयकर न्यच को तो दवत के चूपुर 

छी मधुर ध्वनिरह। तुम यदि वेदके सारस्यरूप ओंकार की 

ध्वनिदोतो ओश्मार रस करा सर्वोचतिमि कनिर्हे। तुम यञ्चदो 

तो मे उसकी प्राप्न ट । वुम चञ्मवल छन्द या चन्द्रमा दो तेर्न 


फा पौलान--उञ्ज्यलता र । र त 
असन्त ऋ ने पे दी कोय अग्ती है एर हा इर दे 


धे द्वी मीव कच्ता दै । जेते कामदेव ग्म नामिका केद्दयमें 


ी 


> मय्य कान्त रिपष्टी निराला , ष 
र । 


५ 


चुपचाप कामगामना उलन उस्ताद वरैमे षी इयर मी जीव 
को कमै फरनेमे ग्न उगत >) ममे वस्व नतवुपती की ल्न्ना 
कान्‌ क्षित रसतरहं वनन ईव्यर मनोजव गी न्मशारना करताद। 
जने त्रिजली सा आगार बादल, तरेव ही जीव रा भाधार शदवर | 1 

इस अतिम पदभ ईद्वर को पु्परूप म ओर जीव गो नाती 
स्यम क्पित क्विाषरै इनी मे इदयर के स्त्य को ताण्ड नृत्य ' 
ह ह मौर जीव कदेत्य के धुर की मधुर आवाक्ञङ्हाहै। 
जस फेम नध चद्र दि फेने मे उज्ज्वलता तथा र्चोदनी 
वधै सत्ता, वमह दद्यरसेही जीव की सत्ताहे। 


सुमित्रानन्दन प्रतं “ 
सीया ~ । 


४ कै मैन तर = पेड । अल्लि= सखि ! विरक्तिः प्रसन्नता, 
गिन्नना। विज 1 जनगहित, एफान्त। दुप्रविघुग = इुप से ज्याङ्ल।' 

रुदो तुम दमयन्ती-ली कौन पेड के नीचे मोहदो १ हे सलि, 
कवु मी रई न्न सा निष्ुर पुरुप छोड गया दै #। नीते पत्तो 
क। शस्या परे भप्रसन्नवां भौर मू के समान, एव सुना के कारण 


1 


ॐ विदम कौ राजटुमारी द्मवरन्ती उ विपद निपधदेशके 
राजा नन्मे जा था। व्रिगदके उद्र प्क दिन राजा नक अपने 
सदे भाद पुष्कर फे साययजुआआ सेने चलते राजपार्‌ सय दारवरैठे। 
तप उन्धेने जगी गरली! नक ने दमयन्दी को प्रहुत कष 
सिवद जगखकेदुगयी फो सदन कर्ने के यजाय जपने विता विद्म , 
रिक यद्या चली जाय, परन्तु वद इख पत्ति के समय पिष 
भिषी तरद छोड़ने को मैयार नई । नगलम दोनों की 


य्या २९७ 


मलिन भौर टु खसे व्यान फ समान णमनन्त { जनरहित ) जमल 
भतुम कीन पडा द्{? 

२ पतात दी--पठतामे क परछाई ( भतिति्य) क समान 
प्रभ्वी पर छाई हुई तुम कौन क्षे टर्बलता, गडाई अथवा अपराधी 
के स्मानडरसचुपतुम कौनहो? वार वार्‌ टी सक्षि भर फर 
निजनता क पदं पर ( एनत स्थज्ञ पः) क्याुम कू कालके 
निय कार्यो की फदानी लिप रदी द्ये १ 

३-० मिज ओवन वे मलिन--नीरव = मौन । निम" = आधित । 
छतीत = वीता हुजा, गुजारा हभा । दिनकर = सूं । श्रानि = 
भकावद। तम =्रपेरा । द्रुत = जल्द । तथौन = टिप जाना । 

अपन जीपन के मलिन ष्ठ पर सोन शनो म जाश्रित फिस् 
यते हए का मरस्य कोमल करण चित वुम लगाकर सीच रहौ 
ह्यो १ अर्थात्‌ जपने दसो जीवन रु किन दुख सी (सग कदानी 
लगातार कष रही द्यौ ? पवित सूयंल मजन्म पाकर (चछ्याकी 
उप्पत्ति सूयं क कारण दाता है भतपएर उते सूं उकम उपृन्नङहा 
गया) जौर सदा पेद़ रे साय वद भुरभाए हए पत्तोकी 
साडी स्त अपन कोमल णरोर् मोट, कर्‌ तुन दूमर्योकी सेयामें 
सद्‌ा लगी र्वी ष्ठो, ओर गस्ते री सयधिके यज्व्रटका दूर 





सुरी अवस्था दो गहकति राजानक पाम तन दम्ने तक दौ कपड़ा 
नेण्हा। तप्र उन्दीगे उस दशासेद्धुटगा ने देयङर दमयन्तं मो 
यङेखी छेद कर पना साग्य प्रा क दिर ख उपाय करा चक्ष) 
यृ सौचकररवे एक दिन निजन जगल सो ददे दसदन्ता फा नगे 
जड जापवदौसे चरू द्यि आर उन्दरो यनाय के यर 
सारथिना कम स्वाकारक्र चिका! दुठममपरके पाद्‌ द्मपता श 
चरता सिरि दनो ज मिलना टमा । 


1 


२८६ सूयं कान्त निषादी निराका 
3 


[ 


चुप्रचात ्मयामना उन्यये करता र्दद वमे षी ददयग मी 
फो कम करनेमे प्रवृत्त करा! सीमे तम्य नययुयनी फी खडा 
दा पवस्य न = षनयग नीजय कौ टमशारका कर्ताहै। 
जेने मिजली सा जाधार दने, धैवष्धजव ऊायधार ईश्वरदै। 

दम अतिम प्रद ईव्यर ॐ पुकयर्प म ओर जीव गो नासि 
स्पम लित किया दमी मे इव्वरङ्ग नरूल्कोताण्डयद्य 
क्ट ह अओंर जीय कट्त्य क चुम ओ मधुर आवाज क्टाै,।' 
नम कमन ता चद्र भादि ऊेटने मे उख्य्यकता तथा दनी 
की सत्तार, वमद इशयरसे ही जीव की सत्ताष्टै। 


सुमित्रानन्दन पंत 
च्या ` 


क सैन -तरु =पैड । अलि सलि । विरक्ति प्रसक्नताः 
सिन्नना। विज ' = जनग्दिन, ए गन्त । दुखपिघुग = दु से व्याङ्ल। 
फ्दो वुम दरमयन्तो-सी कौन पेड के नीचे मोह हो ? हे लपि) 
का तुष्टे मी रोड नन मा निष्ठुर पुरुप छोड गया दै #। नीले पत्तो 
क] शय्या प्र भग्रसनत्ता ओर मूड के समान, एव.जुदाड के कारण 





= विद्म कौ राजदुमारी दमयन्ती का विवाद निषधे के 
राजा नल्मे दुभा भथा) विवाह करे ताद एक दिन राजा नकल अपने ; 
, छोटे माई पुष्कर ऊ साय जु सेलते सेरते जपाट नव हार बैठे !' 
तं उन्होने जगल की शसणदली | नक ने दमयन्ती को दुत का 
मि वह जगलके दुख मो सदन करने के बजाय जपने पिता बिद 
नरेश ॐ यद चली जाय, परन्तु वद इस विपत्ति के मय पति को . 
किसी तरह छोड़ने दो तैयार न दक जग्म दो्ो की इतमी 


॥ 


सुभद्रा कमारी चौहान 
सम्पण 


सखी सी--परिमल = सुगंध । पराग = रस । 

दे नाय । यह सृषी सी मधविली कलो ठै, इसमें जमो नत 
खग दै श्रौरनरसदटीषै। किन्तु छुटिलर्भये के वूमनेकाभी 
इस पर निशान नही है । आव यह्‌ रहै रि यद्यपि सुगन्धिरहित ` 

मौर नीरन टं तो भी पवित्र दै) ५ 

तेरी जवर तेरी अतुल--महान--छृपा का बदला चुका फे 
लिए ये फलिर्था नहा लाई, अपितु तेरी पूजा के लि केवल भक्ति 
भाव से इने लाद 

शरणय जव्पना--प्रणयन्=प्ेम । जस्पना=डीगि, व्यथे कौ 
वकवाद्‌ । चित्य = विचार रने योग्य । श्ट = फोमल । भिलापा 
=ट्च्छा। । 

मेम की ड़ीग, विचारने योग्य भाव, मधुर कर्पना, कोमल 
इन्छा ओर विजयी अदि < वह्‌ आङ्ग जौ अन्य सव र्वा पर 
विजय पाती है, छि मेरा प्रेमी सुभः से श्रवश्य मिलेगा ) ये स 
भिलकर फुलवारी कोस्नारही र्थी) ‹ , 

जिन्ठि गवं--किन्तु गवं (अभिमान घ॒मड) का एक कोका 
आया, यद्यपि चट्‌ घमड तेरा था, तुमसे ही प्राप्ठहुभाथा 
पर मेरी सारी कलवारी जड गड, जौर मेरा मव छु विग गया 1 

यच इ्द--यची हुड स्मृति ( याद्‌ > क ये कलियां इक्र 
रूरफे लाई हं । तुमे दिखने, तुमे सुश्च करने ओर ठु मनाने कं 
लिए आरु! ५ ४ 

मरेन माय ले--भेभ के नाते से अथवा दया के नति से दी दन्द 
स्वीर्~ करे ! मेरी दोदी सी मेंट जानकर इन्द कयना मत । 


[म 
8 कः 


अाटिका का परिचय ०९१ 


वल्लिका का पस्विय 


स मेरी--यद्‌ वालिक्रा मेरौ गोदी छी शोभा दै अर्थान्‌ मेदी 
गोदी इसके बैठने से सज जाती है, मेरे सुप ओर सहाय की लाली 
है| सुक गरीविनी की यद्‌ शाही शान ह, सके इसी पर घमड 
३ थवा यदी मेय मतवाली सनोामना-मन की इच्छ-है ! 

ठप शिपा--यह्‌ छँधेरेमे दीये की शिष्ाहै ओर घनघोर 
काली घटा मे उजियाली है 1 क्मलमेंर्वपेहृएभ्रग (भरे) के 
लिए यद ऊपा--सवेरे की लाली--है भौर पतमड म फी दरियाली 
है-अर्थात्‌ थेरे मे जेसे दीये की चटनी, घनघोर फाली घटा 
मे जैसे बिजली फी चमक, फमलमें वते भोरे भे सैसेस्परेय 
तथा पतमड़मे की कटी की की जैसे हरियाली अन्ठी लगी द, 
सैसेष्ठी य्मेरे दिलको हर्लेतीदहै। कमलजामकोवदष्टो 
जावा है मौर उमम वडा हुमा भया भी उसके मतर ही चहो 
जाता है। कमल क सुलन पर ठी बह निकल सरता है इमलिए 
भौरे चो भरा काल अच्छा लगता है 1 

सुघाधार--यद्‌ नीरस ( सूखे ) दिल फे लिए अग्रत की धारा 
दै, ध्यानमें लगे हर तपस्वी की मस्ती है, गई हुई ओष फी 
जीती जागती व्योति है ओर मनर ( मन को जीतने वले) फी 
सची लगन द । 

` बीते ह्ण्--नाटिका = सेल या णक प्रकार फो रागिनी । 

शुषे हण वालपन पी यद्‌ सेल युक्त वगीचीं है, जिसमे पष्ठी ' 
मचल्लना तथा वदी पिलक्ना दिग्यां पठता दै, ओर यह टैनती 
हुई येत्न या रागिनी है! 


ध 


ू १ 


०९२ सुभदा कुमारी चौहान 


मेरा मन्धिर-पदल प्रयाग कात आस्थाने मे ख्रारेया चक्र 
होत्त ये भिनरे नीचे फन सी आक्ञा से लोगं भाण देते य । पसे मारे 
या चक्र को कस्वट कहने ये, जेमे---कादी करवट" 1 = 

यही मेरा मन्विर है, यी मेते मतस्निदरै, यही मेरी पवित्र 
काशो दरै। यदी मेते पूजा, पाठ, ध्यान, जप, तप सव कुछ है जौर ` 
ही मरे लिए षट घटव्रासी-परमात्मा--है । ८. 

कृपण चन्द--भरवान कृष्ण की बाल्ललीला फो श्रपने दी अगिन , 
मेदे लो तथा माता फोश्चल्या की प्रसन्नता को अपने मन मेदी 
न्पलो। । 

शयु दता-भ्रभु ईसा की क्वमाजीलता ( अपने शवुर्ओं को भी 
क्षमा कर देने ऊ स्वभाव > पेगम्यर का उथ-विश्धास तया महात्मा 
जिन ( जेनियों के आदिर ) ओर गौतम बुद्ध की जीर्वो पर दथा 
मव सङ पास देख लो 1 

परिचि से श्सकरा परिचय पूष रहै हो, को, इसका 
परिचिय्मे केसे दू ? केवल वही इसका परिचय जान सकता है जिस 
कामाताक्ासरा दिलदो--जिसकेदिलमें माता की खी ममता हौ 


1 


\ भारतवपै के इतिरास क उरनोक्ती 
[ तेण-शरीयुत जगलकिशोर च दरिः पन्य पमा] 


शस पुस्तक मे पानीपाकी गोरी सदन न सारत् का 
हषिदास प्रशन ओर उत्तर केर म लगि यना?) दन जति 
रिक्त हिन्दी रत्न परीका म पउ जदं सालो मे पद्ध गये प्रश्न 
उत्तर सद्रित टेकर विद्वाय्‌ लेक न पुम्तर फो भौर भी उपयोगी 
घना पिया दै । पिले करद सालो म रतन परीता 7 पचे पत्रक 
प्राय सभी प्रण्न इस पुस्तक के न्दर रे आति रह र । मूस्य | 
दुसरे खस्क्षरण मे दस पुम्तक्र फो प० मगगदत्त > इनिराल 

र अनुसार शुद्ध कर दिथा गया है । 
पुस्तफ पग श्री जुगलफिेर चर्मी का नाम जीर दमं 
समभ्कस्ण न्सकर्त। 


महाराणा परताप कौ म्रश्चोचरी 
»०--टा० सोमदत्त सूदो ए अध्याप्ककन्यामद्ाविधाल्य) जारधर्‌] 
दस पुम्तरू मे महाराणा परताप का सन्नेष प्रभ ओर उत्तरके 
सष मे द्विया गया है । हिन्दी रत फे विदार्थो फे लिए यरे कान 
्ी स्वीय है पुम्नक लेते समय ला० सोमदत्त सूद का नाम सवर्य 


| 


घ लं 1 म्‌०॥) 


५ 


ल्लेकोक्तिया शरीर सुंहाषरे 
[ े°--डा० पहादुरचन्य शाखी, एेम धू, देम सो देल खी दिर 


हिन्दी मे प्रचलित लोकोक्तियों ओर मुदावरो ॐ भिन्न-मिन्‌ 
अर्थ तथा श्रपनी मापा मे उशा प्रयोग किस तरह करिया जाता दै 
य सव जानने के लिए इस पुस्त फ़ फी ९२ प्रति अवश्य एरीदिए। 
दिन्दीरपन, हिन्दी भूषण जौर मैदि्कलेणन के प्रत्यक बिवारथी को 
यह पुर्तक जरूर पदृनी चाहिए । मू० ॥) 


दिन्दी-रतल-निनन्धमाला 
[के०्~-वादर गुरायरय, देम ए, रतगल वी ] 
इस पुस्तक मे निवन वलेन प्र विस्त मूमिक्राकं चदि हिन्दी 
रत्र परीक्षा मे पिले क सालों मे पूष गये लगभय उत विपरी 
पर परेणी विभाग के अनुसार निवन्ध लिखे गये 1 मापा बहुत षी 
सरल है! हिन्ठी-रत्न कं विद्यार्थियों को निपन्ध ॐ' लिए इस, 
अच्छी पुस्त गिलना किन है । इसरिष्ट इस्तगी एर भरति अनुव 
स्वरीदिए । एए सख्या २४० के लगभग । म्‌० १) मान । _ 4 


